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1 1956 ४ € ^ वङ्कः [बणिकाक, 1201788, 1 084 16 गुणुगप्पा्क ४० &० नापप 
116 01४16 168१6७8 ग 16 ए श०0-€र् श्चाप्रहलत06 (नाधभाा& त8 278 €ग्पारप्ऽनिण6े 
९007ाला(श ङ 010 16 ९ रप {भ0ह1021)8. (866 पि. 59 0) 0. 24 त (16 €्लएिण्९ 
(९910 ग ४6 ^ तथः [त णद्न$, #01. 1, ४616, 1942.) 1४8 [प्रलाप त्‌ षभढणाभङ् 
116 16716 ग हार तव€४भा€त 108 पणा) >00पा 16 0९८ल्व पा ग ४पश8 #॥19९06व 
7 रहलाप्रिगा, भणत 1 08 > 017त्‌ ४0 0 छपा 9 €तवा्०ा) ग ध्8 एण. 

1) 1965, फला) [ &०# भा 7४ ४0 लड तला भाड़ ४8 & एश 2108880 2 
116 [08्४पा पचिः [0त०ानद्ा€, ^ एल -श्द्ाप8- 1 र्ला81+&6, 611, प 0पद्वा ॥्16 2०० 
10668 ग र्ण. 1. 14. व+ प्रणाश, 1 १6८त€त्‌ ४० 1भर6 प्8€ ग {6 [नेडपा'€ 1 "116 1९९ 
णिः गा€ एल ४0 67 एवन्क278 (णगणाणलाहश ङ. 

एणः भ्रड [पा]0०86€ [ [010९प्रा€त ‰ ९0 ग #06€ 88016 10 ‰ ला] ८ल्श्ल ९९५ षाण रह्म 
1 शाप्रऽला1]01 17 भिकषकुक्षण नाद्ाढल८लि8 श्ण ४. पा 288एफए 11278, > शण1 रण 
निभ्वाप्रगाभा 8कोनगक्चः8, प्रणा > [1866 प्रहडाः 0 ४हभुभक्षण) 17 1 €४18, 211 6006 तण) 
71087 ग 6 कणर 19 [€ 8ल1]0४ 

76 [णप च्चिः [आ्तगण्द्राल एठलपाःहत्‌ 0 ०06 > 0 लगी ४8 फ6]] 88 2 [01700 -ल्णुण़ 
ग 176 6 व्ङ़ध्चः 700 पऽल0 कललिप€त्‌ ४0 ०१०९९. एप प्णाल) ॥16 वुप्ठ्ड्ण) ग हवा ४6 
(णाल ङ फ8 इला०पशङ्‌ ४कव्एलछ प, 1 0प्फत्‌ ४26 #16 फणा 28 10286 01 9 ४८2 
ण #16 [ए 9पञ्चश0द्या 0२ (1९8) पणाया कड 70 86रलक] [गण४8 तारलिल्ाा गिण) प्र 
1101) ९8 61४6 ए 8. [प्फ 10 1887 (1) त &180 0) 186 [1066 10 10008 
7 1911 (2) प्णतलः ॥© घनठ द््ण्न्वद्णनह्भडय्‌) उद्कवाहङभ्भोाद्ोतणश्यु धा) (21181. 
त2.8172108, 88181 7† 9ल€168, पि0. 65). 

71 €71170 20 [ 980 0पफत्‌ पढ 06 16818 ग 76 एष्ट्छाशणा ज #्16 [९8 गा 
फा) (08278 6001069 98 ४8९१ एला€ पश्लवतल्वाङ इपुलप0ाः ४0 11086 17 ॥16 
(2 0 [एत6त द्तापिठ8 (, 22 2), 9त्‌ 1 0) ४0 86्व्वलो णिः पश्प्रञला]008 ग #116 1९8 

^ र, 100 [९ लध्य2 90व 8९८५६6५6 71 1196 कणि. 

86 (शिि। रला एण भ, ध6 [पऽक चिः 10401९6, ^ 0लप्ड-कश्ट्ाप्ऽ- र्लं, 
५ |~ |= * 18 {&17त्‌] [0ल्पा९त्‌ णिः 106 & लागी 28 €] इ & 10110006 ग ४116 पणक्नाप्ऽ्लन 06 
ण "06 एल ण प्ल 8 170 कभश्व्यृभण @ो286लाह (0) पण #6 108 01006 [तणधङ, 
{.010011, 101९) 118 नण ए०फणऽपा#ल्त्‌ एङ [वप्र एकप्राः. 0118 पप ०पट्टा 16 पठा [ व्ण्पात्‌ 
। 1681126 06 शद्टा10681९66 ग 4. ए. [ई छाग '8 8कलाणला) न112{ [तताल (पात्‌ 12१९ 
11806 86 ग #}78 कशभ्ङद्युक0 शापन] प्रद] 06 रसण््वपिर्लङ, एणः 000 1 06- 
९६106 एलफ़ (ल्क्य #0 706 186 ठप वताप्िफष् धल (ल ग 06 ९8 ०९86 00 ४18 
766्छाश०ा) रिठा [लमा धाला© ४8 110 गा 7 [षाथ एतन्कक 8 (60फाालाकन. 
| - वष०प्टा, ङ्‌ ॥ट्दनालः का. र. 2. पिष ^+ एिऽप्त^एण्व्ण, 1 (०प्राते ह्लं च्रभाशलय 8 
प्राणऽ 000 18 0०४ प्ता ४6 8 ल06 (@गारछा्ि0ा, 6 एका 00 ङ धि7 06 णि ४06 एपा0868 म एर ४९ ग #+० 70 आ प्रऽल008, 01€ ग †1€ ९०000166 {€† ° 117€ 1९7 (91) 91) ध {16 गाचरम 
8४पत ङ, 76869लो), (पधि 0 7656, 98 एल पापप्ल्व णणतल नल (दगा 46४, 1911, 70 एगत्गा 08 06 कलू0- {16 लनल {0 {9 श शृर्यः8 (रो , कप्ला8 20-30), 101) एननग्फष्ठाण्ड 10 #€ 
०४९९१ ४ शङ 7006688 कपो कफाध्€ण एनधााा88100. ए वपाः र 0णात्‌ ०6 71806 ४0 ४6 ए पाओ ल€8. ए1४6त प्रा गुभं प्न द 118 ४ - 
16 {10870८४ अति 9 ४06 ललक) 2686896) 48806810. © 1968 एषण ऽन्य शलाक अण्च, ऋाल्डक्वन). 6790188) 0890 ५ (पलप. 10 + 08681 एल्ह्श्ा #0 फणा 00 6 
स व 10 ४९ ग ५06 8 &त (पाति 8) ९नएकणष् व०) ५6 ०16 (ला एदणि© [ [न [एला 
0 [ताड 70 वश्ापश्न$, 1966. 
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17 ४06 0600706, ¶ ९8 (८णाल्शूगातवाण प्रो 9 शिक ४1608] 8010198 17) 1९ €.218 
णत एला6 छल्‌] -र्ला86त्‌ आ काकण ४8 8्‌] 28 77 (नात्‌प्रठ्ण् 88 ल17९68. 06 ग ्ालण), 
8&९प 76, ९8 7. एथ प पिते ग पर ए 686 11812. 11178 लारी प्श 286 इतजाभः 
न्णफश्ला॥6त्‌ #0 कना 6 लात्रा९ चठ ग #€ [8 णि एट्ट्गताप्, ^ व्८्गकाणषटाङ, 1 न्ण्याव्‌ 
प्थ6-ष््ल्णयत ४6 लाता 6 (ठ (हा) 17 ^], 1966. 

3868068, 1 ©0पात्‌ 180 फए0लप्ा6 #क० पला6 कषप रह्म 0श्प्ऽल]08 (9? भत्‌ णार) 
ण ध कल सण 6 थोषा088र क्ष) 190. 


12619116 कपपणितिपक््णा ०) #6 कभ्राप्रऽलाए४5 ० पशनो ४06 एच्डलछ४ ४6४ 15 १०86 
18 हाण्ला एलन; 


1. 1100-6णुणक रण ४ (भाण. पाक्चाप्डलत]0४ त्न {6 17009 01066 [वाङ 
{गातय (वल्डद्टा०१९त # ए [तप्फप्रणष, त [0 17 ४106 णल्डलणौ 61101). 866 0. 
4267, #*०1. 77, 2. 7, ए. 21, [५ 197 व्गप्पााा म 1106 ९०6 ग ६16 886 
8 हि प्ा6 0भाप्ऽला0४8 71 06 [तथ ग ४06 17079 0066. 

11. 2910] '0शाप्ऽल]0॥ (29,5 उ 5,5 ला) णि) 16 उभा 88ए का) 218{090, गप - 
भणप्रा, १०. 166 (0८६००१९१ एक). ऽल्पए;: भभ्कृद्यु भ. एगा08; 179. 1068 प्र 
४० ४५6 गणातता€ ग 6 फभ्पप्ञलतए४: 8 [एल [0926, 9फिलाकश्पत8; 9 0 10 धः 0296. 
{श्छाण6 &००त ॥&7त. ¶116 लात्‌8 ग > शक्र 16४१९७8 € 0 पातत. (10010166 10 30 
4018728. 01 {06 198† [086 1056106 : एभशपारठ कक्षा), 9001088) ए9र8 
कशा द्धक) 91, त) ४० गिा0 8 प्ा6 कठ 20094 १ 06्०त्‌ म प्रप्रा 
एच्च, की्ल-फथत्‌8 ४116 कभभ्कद्ुभ्) प्रा लाः9्‌8. 

1. एमष्-रन भाशया (38 = 4.5 न) एनवनगष्कणच ४० च€ एाथ0798पए 91 क्रा द्षा), 
प्नापा, ०. 28 (१६७६०४6 8702). 70108 : 145. 176 1९2 10 30 40112 28 ©1108 
0 124. {01108 125 ४० 145 एणा #6 भद्रान. 14768; 8 [एलः [09९. एल 
16016 कणत एल्डपत्रपिे मात्‌. व चव्य 294 14 0र<त्ात्त्‌ न प्रा 01. 

1४. एभण्ण-र<् पम्णडलतो (35 ड 45 ल) एनमाद्टाणष् ४० च भु ०इए8ा रप्र), 
[लपा, ०. 102 (वलट ११९१ 98 एग). 7001108: 113. 1068: 9 एल 1९6. 8€्छ्प् पि 
1ल्ा016 1. एल गव. 08 ग € 168९8 96 [ठरला त्‌ 71 तांडगतलय. (0166 
17 30 40098 एणा फध। 908 पप्९ #० प प्ा९त्‌ 168९९8. (06 "0 10000 7/4" 06100 
ण प्प्राणएला्, 0णाङक शका ०६५ एए 116. 

४. एषलः श्ाप्डल1]४ (1008080 82) 10 5 शणाप्068 एनगष्टाणष्व ४0 कए. पिप ए 454 
पकषत पि तण्यद्या (तल्द्०म€्त्‌ पष). वपपंड पाश्चाप्रशयत तगाधभा8 ६16 कलं 
ण 6 18 फाल) 77 76त्‌ कद शात्‌ त्राल वगफाणालणौभफ़ प्तर्लिा 7 पठ 1, 8096 
ण धा€ [0968 शा6 एष्षङ €कन्ला। प्रु एए क 01#6 @108. (१16 (606 28 ९0ुणल्त्‌ एष 
#16 ण्न पणार शिक & [एषा र फभाप्रशना॥ एलग्द्काणएह 0 11+ फ दवष 11९02. 


4 णण ध1666 0 ए6 एभाप्ञल॥8 तका ध6 पलप 1 1४8 शाप्रालाक, ५16 
ाकप्रञल008 म ४6 (०णाालातभक एवगद्टकष् ४० ४6 तङ्क [तण्भङ, #0 ६16 1090.98 
(णलो 0प्लाकम्‌ कभ्णिप्डल0॥ [तभ (00पलया निकाल गो [षला), ४0 
४.५ पा 5857४ 2181782, 8 ४0 पाल एकशौ7098ए 20 11811910 876 8180 10216 ०६९ ग 

106 6ताप्िण ग [जपएप्रषठाः (1887) धात्‌ © ४6 [णत7#6त्‌ उ 009 (4708 086:8108 
9४. $. 65) € पल्ष +€ 1, त्‌ 2, एशुरल्तनरण्नुङक- 

19 २1] ९8868 ग तठ #6 भप्रप्ाग्क 1 1४र९ एलाल्त्‌ पुय ४8 ४76 7८८१] ग € 
8 ए ए. पिष्यत्^8.4 [2४6 [^ धव्या (१८७६०४६९ ए). 
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पला 70711 28 170 00ष्टा688 811 #106 8660ात्‌ [ण००६ फल6 60६ "6९५८ रत्त्‌ एङ 
706, [ ©0प्रात एणण्लप्राठ न66 006 [षणव 0 क्ाप्ञला7008 ग 906 न्ट ग 116 1९8 प 
हथकफद्युष्यो कीनादनलाऽ पाला कलाल (०णपा४€्त्‌ 7 भो वमपो्पिा ९९868. 4 प८्डलवणीण 
ग {7686 1पक्षाप्ऽल]008 18 @ण्ला) €: 


४1. 86100द्वा08 0 ^ प्तप" ४ 18112, [र पाणक्राश्ाभशात्ता, 1९२. (षऽ 6080808 9 ४16 
30 44119888 2 ५16 1 8 (08 1 ६0 166 पन धा भभ्कद्युक्ण आ पा0ध.8]8) 876 
न्ऋा6 ान्यकुष४ 771 शंड 4005898 (णि०8 167 ४० 193); 26 = 4,5 ला 77 अं2९, 
9 11168 [€' [08€, 26 16४68 € 1176. 

# 1. एनेगष्ा् ४० 125९4 84 1191012. 9 116 89106 [01४९6 एलदि€त्‌ ४० 970९९. ¶ 78 
70श्ाप्रश्ल96 (गाइ ग ४6 [ए (णा1०8 1 ४० 167) अत {6 कभ] रुभर> (णि08 
168 ४० 196) ; %3,5 ॐ & ल. 111 8126, 10 11068 [एनः 096, 27 1€४४ला8 6" 106. [४४6 
88 : {९011870 €> 1085 ९८१४ 26 ९०68१8४, {16 078४ १४४ ० {०1100462 भात्‌ 
८00४ क्च (ध०गधल्शुगणतापष्च ४० ल८४ 28, 1910). 

पा. एनग्णष्ाण् ४० 84 पद ^४4 प पतयत ण 1 2९4 84 ए ^ प^ रए, 21978, 0 ४106 
88706 [01866 ल्धितः6तव्‌ ४० &०९९. (18 109 प्रऽल0॥ 8180 6070888 ग 16 1९ 
(01108 1 ४० 148) अत्‌ 16 &कभ) 91८४ (008 149 +© 171). ०४6 ४8: (ए गाधा 
ला 1097, क४य॥ 16 (लणकल्शुनणवाद् ४0 वा८९ 9, 1922). (08 10 भाप्रञल 
फ४8 फाला, 28 [ 20 0णि6त्‌, कराध) एल शृएष्लंश 66 भात्‌ 1188 066) 2016 
िणयद्टा भणत दौषल्लदल्व्‌ एङ नपा दशल प्भ्वाप्०ण०8्‌ एभता 98. 1# 18 881 पा 
06 7081 क्र10 करछप्रभाङ्ग फ०४९ तपा प16 ण थाप्ञला1]0॥ ३६ ४० 0180कधात ॥1184 1 
21#0ए€्पाला 0 नौ €रला) 006 7116 70181ध्ए6 ४8 पात. वऽ फशाप्रडल 
188 066) लङ [थाप] ४० 06 ए6८भ85 ग 1४8 018 ९४्र० 16 णा त भपरल. 
धिल्य तप्€ #0 ५16 1€&8गा 70600160 &०0१९. 


411 {1686 21812) गाशाप्रऽल08 96 काहल) फल्‌] धा प्र्08६ ९6 22 १० 10 
8110 प्ट), एक्लाभ्विणा) पणि €दन गक्रलः, वो6 वरल ०९8 7 प्रलाः 16801708, 11 &# 
91], 876 ग "€द्रााद्ाग€ 10गमश661. 

106 ४० [106 €वाप्ठ०8 ग ‰ 8 (1, शात्‌ 2) काला € 7दि९त ४० &0०५९ १० 00 
एष्णा<्क€ ४6 (ठम. वरा कभध्करदृक्षय) फश्याप्ऽल]008 प्त्राठप €डदलुधणा) [पा 9 दवष 
10 ऋक्ष 16 €ाते ज €हलो) [09888ु6. पपाला© 28 2180 काजल म॑द्छा6 क्कु ण फश्ा्ा 
116 लाता ग & [09888९6 ; एर्धणि€ ४6 धात्‌ म एण [6४ल ग पध्रा€ लाता ग & [08889 
९९० #ल6 18 ‰ श्प फलो 81108 प1&# 16 एष्लंध्छः 1188 ४0 [शुक्त 1108 णिः ४ 
8०८१८, &8 16 18 68116 0 ४16 वरिभक्रधा8, प्ण) 18 71 16 त ग & शपा (19८). 
116 एल्वभ्प्ण एङ्‌ ध. 9. दिद त पपि+एतगगा् 980 वृन्दा डः ]ए8 ४006 शात्‌ ग 2 [0888208 
एङ धल शपा. 86868, ४16 एप्पल ग ४16 0988888 111 680] 1410 18 1010916 
06 लाति $ ४06 कणत8 2170100 (21) ९11) (38), €(९., पशाद "06 ६ मुकव$४तदा 8ऽत्ला 


1 0ला€ &76 ४० 8060098 म पएष्टण्ड्वाष्ड 71 द लाका४, ०16 तलनद्ा०6त &8 11055द/ ०22४ 
8110. ४116 छाल &8 4१07-201022/८ ०१४. 11686 ४७० 8९700018 8&छ€© 80106 शणश्ना वाफलि©0९68 
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अथ 
कौषीतकिम्राह्यणम्‌ 


अस्मिन्‌ वं लोक उभये देवमनुष्या आसुः ।१। ते देवाः स्वर्ग "ल्लोकं यन्तोऽप्रिमचुः ।२। 
त्वं नोऽस्य लोकस्याध्यक्ष एधोति ।३। तानग्रिरुवाच ।४। अथ यद्‌ वोऽहं धघोरसंस्यश्- 
तमोऽस्मि ।५। अनपचाथितारो मनुष्याः ।६। कथं वस्तद्‌ भविष्यति यन्मनुष्येष्विति ।७। 
ते देवा ऊचुः ।८। तस्य वै ते वयं घोरास्तनूर्विनिधास्यामः ।९। अथ यैव ते शिवा क्ष्मा" 
यज्ञिया तनूः ।१०। तयेह मनुष्येभ्यो भविष्यसीति ।११। तस्याप्सु पवमानामदधुः ।१२। 
वायौ पावकाम्‌ ।१३। आदित्ये शुचिम्‌ । १४। अथ यैवास्य शिवा शग्मा यज्ञिया तनूरासीत्‌ 
।१५। तयेह मनुष्येभ्योऽतपत्‌ ।१६। एता वा अग्रेस्तन्वः । १७। तव्‌ यदेता देवता यजति 
।१८। अत्राभ्निः साद्धः सतनुः` प्रीतो भवति ।१९। ता वं तिल्नो भवन्ति ।२०। श्रयो वा 
इमे लोकाः ।२१। इमानेव तल्लोकानाप्रोति ।२२ ॥ 1॥ 


" 1.. 2. शरम्या ° [.. २. सतनः 


पौणेमासं प्रथमाय तन्त्रं भवति ।१। आमावास्यं द्वितीयाये ।२। तेन हास्य वहापु्णमासा- 
वन्वारब्धौ भवतः ।३। ईल्ितवत्यौ हम्यवाडत्योौ प्रथमाय संयाज्ये ।४। तत्‌ संयाज्यारूपम्‌ 
।४। इचग्रो द्वितीयाये ।६। द्वौ ह्यग्न यजति ।७। सप्तदह्ासामिधेनीका तुतीया ।८। सप्तदश 
सामिधेनीका वा दष्टिपशुबन्धाः ।९। तदिष्टिपदुबन्धानाप्रोति ।१०। सदन्तावाज्यभागौ 
भवतः ।११। असानीति वा अग्नीनाधत्ते । १२ स्यामिति कामयते ।१३। स यदिह वा अपि 
स्वेषावीर इव सल्नश्नोनाधत्तं । १४। क्षिप्र एव संभवति ।१५। क्षिप्रे भोग्यतामश्युते ।१६। 
यः सद्रन्तौ कुरुते । १७। विराजौ संयाज्ये ।१८। भोविंराटन्नायम्‌ ।१९। धियो विराजो 
ऽन्नाद्स्योपाप्यं ।२०। ता वं गायत्र्यो भवन्ति ।२१। गायत्रो वा अभिर्गायत्रच्छन्दाः ।२२। 
स्वेनेव तच्छन्दसाग्रोनाधत्ते ।२३। ता वा उपा भवन्ति ।२४। रेतःसिक्तर्वा अग्न्याधेयम्‌ 
।२५। उपांशु वे रेतः सिच्यते ।२६। अभिरूपा भवन्ति ।२७। यद्‌ यज्ञेऽभिरूपं तत्‌ समदं 
यज्ञस्येव समुद्धयं ।२८। द्वाद दद्यात्‌ ।२९। दादा वे मासाः संवत्सरः ।३०। संवत्सरस्यै- 
वाप्ये ।३१। अश्वं योदश ददाति ।३२। यस्त्रयोदशो मासस्तस्याप्यै" \३३ ॥ 2॥ 
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देवासुरा वा एषु लोकेषु संयत्ता आसुः ।१। तेभ्योऽभ्रिरपाक्रामत्‌ ।२। स ऋतून्‌ प्रावि- 
शत्‌ ।३। ते देवा हत्वासुरान्‌ विजित्याध्निमन्वेच्छन्‌ ।४। तं यमश्च वरुणश्चान्वपर्यताम्‌ ।५। 
तसुपामन्त्रयन्त ।६। तमन्ञपयन्‌ ।७। तस्मे वरमददुः ।८। स हैतं वरं वत्रे ।९। प्रयाजान्‌ मे 
अनुयाजाश्च केवलान्‌ धृतं चापां पुरुषं चौबधीनामिति ।१०। तस्मादाहुराग्रेयाः प्रयाजा- 
नुयाजा आप्रेयमाज्यमिति ।११। ततो वै देवा अभवन्‌ । १२। परासुराः ।१३। भवत्यात्मना 
।१४। परास्य द्वेष्यो य एवं वेद *।१५। तदाहुः कस्मिन्ृतो पुनरादधीतेति । १६। वर्षास्विति 
हैक आहुः । १७। वर्षासु वं सरवे कामाः ।१८। सर्वेषामेव कामानामाप्ये । १९। मध्यावर्षे 
पुनवसू नक्षत्रमुदीक्ष्य पुनरादधीत ।२०। पुनर्मा वसु वित्तमुपनमत्विति ।२१। अथो पुनः 
कामस्योपाम्ये ।२२। तद्‌ वै न तस्मिन्‌ काले पूर्वपक्षे पुनवंसुभ्यां संपद्यते ।२३। यवेषाषाढचा 
उपरिष्टादमावास्या भवति ।२४। तस्यां पुनरादधीत ।२५। सा पुनर्वसुभ्यां संपद्यते ।२६। 


उपापोऽमावास्यायां कामो भवति ।२७। उपाप्नो वर्षासु ।२८। उपाप्रः पुनर्वस्वोः ।२९। 


तस्मात्‌ तस्यां पुनरादधीत ।३०। प्चकपालः पुरोढाशो भवति ।३ १। पश्चपदा पङ्धिः 
।३२। पाङ्को वं यज्ञो यज्ञस्यैवाप्यं ३३ ॥3॥ 
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विभक्तिभिः प्रयाजानुयाजान्‌ यजति ।१। ऋतवो वं प्रयाजानुयाजाः ।२। ऋतुभ्य एनं 
तत्‌ समाहरति ।३। अग्न आ याहि वीतयेऽ्निं दूतं वुणीमहेऽभ्रिनाभ्िः समिध्यतेऽप्रिवृत्राणि 
जङ्खनदग्ः स्तोमं मनामहेऽप्ना यो मर्त्यो दुव इत्येतासामुचां प्रतीकानि विभक्तयः ।४। ता 
वं षड्‌ भवन्ति ।५। षड्‌ वा ऋतवः ।६। ऋतुभ्य एवेनं तत्‌ पुनः समाहरति' ।७। यथायथ- 
मुत्तमौ प्रयाजानुयाजौ यजति ।८। तथा हास्य प्रयाजानुयाजेभ्योऽनितं भवति ।९। बात्रः 
पूवं आज्यभागः पाप्मन एव वधाय ।१०। अथो हास्य पौणंमासात्‌ तन्त्रादनितं भवति 
।११। अश्रं स्तोमेन बोधयेत्यग्रये बुद्धिमते पूर्वं कुर्यादिति हंक आहुः ।१२। स्वपितीव वा 
एतस्या्निर्योऽग्रमुद्वासयते । १३। तदेवेनं तत्‌ पुनः प्रबोधयतोति ।१४। वा्रघनस्त्वेव स्थितः 
।१५। अग्र आयूषि पवस इत्युत्तरस्य पुरोनुवाक्या ।१६। पवस इति तत्‌ सौम्यं रूपम्‌ 
।१७। केवलाग्नेयो हि यलक्रतुः ।१८। तद्‌ यत्‌ पवमानस्य कोतेयति ।१९। तथा हास्य 
सोम्यादाज्यभागादनितं भवति ।२० ॥4॥ 
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पदपद्भयो याज्यापुरोनुवाक्याः ।१। पचपदा पद्ध: ।२। पाद्धो वे यज्ञो यज्ञस्येवाध्ये" 
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।३। व्यतिषक्ता भवन्ति ।४। व्यतिषक्ता इव वा इमे प्राणा आत्मानं भु-जन्तीति ।५। सा 
सर्वेव ससामिधेनीकोपांश्ु भवत्यापूर्वाभ्यामनुयाजाम्याम्‌ ।६। आ ह्यतो विभक्तयोऽनुपरोता 
भवन्ति ।७। अथो सवं वं कामा विभक्तिषु ।८। तस्मादृपांशु भवन्ति । ९। सर्वेषामेव 
कामानामाप्ये ।१०। उन्चस्त्वेवोत्तमेनानुयाजेन यजति ।११। उच्चैः सूक्तवाकहांयुवाकावाह 
।१२। तद्‌ यथाविदमित्याविनेष्ट कुर्यात्‌ ।१३। एवं तदाविः कामान्‌ करोत्यापमिति ।१४। 
त्यमु हक उपांशु कुवन्ति विभक्तोरु्तरमाज्यभागं हविरिति ।१५। एतावद्धचागन्त 
भवतीति ।१६। सा वा उपांशु निरुक्ता भवति । १७। इयं वा अग्ने रूपं निरुक्त चानिरक्त 
च ।१८। तदेवास्य तेनाप्नोति ।१९। सवभ्रियं हेके कुवन्ति ।२०। न तथा कुर्यात्‌ ।२१। तस्य 
पुनरुत्स्य॒तो जरत्संग्यायः पुनःसंस्कृतः कद्रथोऽनड़ान्‌ हिरण्यं वा दक्षिणा ।२२। पुनः 
कमं ह्येतत्‌ ।२३। आदित्या द्वितीया ।२४। प्रतिष्टा वा अदितिः ।२५। प्रतिष्ठित्या एव 
प्रतिष्ठित्या एव ।२६ ॥४॥ 
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घर्मो वा एष प्रवृज्यते यदग्निहोत्रम्‌ ।१। तदसौ वै घर्मो योऽसौ तपति ।२। एतमेव तत 
प्रीणाति ।३। स वं सायं च प्रातश्च जुहोति ।४। अग्नये सायं सूर्याय प्रातः ।५। सोयं वा 
जहराग्नयी रात्रिः ।६। मुखत एव तदहोरात्रे प्रीणाति ।७। पयसां जुहुयात्‌ ।८। एषह वै 
सर्वासामोषधीनां रसो यत्‌ पयः ।९। सर्वैरेव तद्‌ रसेरग्रीन्‌ प्रीणाति । १ ०। तदु वा आहूयेद- 
शनस्य॑व जुह्यात्‌ ।११। सवं वा इदमत्नेरन्नम्‌ ।१२। स्वेनेव" तदन्ननाग्रीन्‌ प्रोणातीति । १३। 
गाहपत्येऽधिधित्याहवनीये जुहुयात्‌ ।१४। भषणो वै गाहुपत्यः । १५। आहवनः आहवनीयः 
। १ ६। तस्माद्‌ गाहंपत्येऽधिधित्याहवनीये जुह्यात्‌ । १७। द्वचन्तानद्धारान्‌ करोति ।१८। 
इमावेव तल्लोकौ वितारयति ।१९। तस्माद्धीमौ लोकौ सह्‌ सन्तौ नानेव ॥२०। अथ 
यदधिधित्यावद्योतयति ।२१। भपयत्येवेनत्‌* तत्‌ ।२२। अथ यदपः प्रत्यानयति । २३। 
आपः छृत्त्नानि ह वे सर्वाणि हवींषि भवन्ति ।२४। हविष एव कत्तरताये ।२५। अथ यत 
पुनरवद्योतयति ।२६। अप एव तच्छपयति ।२७। त्रिरुपसादमुदग्घोमीयमुदरासयति तरेवि- 


ध्याय ।२८। नरिवुद्धि देवकं ।२९। अनच्छिन्दघ्निवः हरेत्‌ ।३०। तथा ह यजमानोऽप्रच्या- 


वुको भवति ।३१। अथोपवेषेण दक्षिणतोऽद्धारानुपस्पुदाति नमो देवेभ्य इति ।३२। न 
हि नमस्कारमति देवाः ।३३। सुमत्यवृहानङ्गारान्‌ प्रत्यु हेत्‌ ।३४। तथा हास्य नान्तम- 


चारिणी चन नश्यति ।३५ ।11॥, 


*.स्वेनवे 2 । 
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चतुरुत्नयेत्‌ ।१। चतुष्टयं वा इदं सर्वम्‌ ।२। अस्यैव सव॑स्याप्यं । २। पश्चकृत्व उन्नयेत्‌ 
।४। पाङ्को वे यञो यज्ञसयैवाप्यः ।५। उपसदोऽपनिहोत्े वेदितव्याः ६। उन्नीयोततरेण 
गाहृपत्यमुपसादयति ॥७। तदिमंल्लोकमाभ्नोति ।८। आहवनीये होष्यन्‌ द्वितीयम्‌ ।९। 
तदन्तरिक्षलोकमाप्रोति ।१०। हूत्वा तृतीयम्‌ ।११। तदमुंललोकमाप्नोति । १२। पारद 
समिधमभ्यादधाति ।१३। सोमो वै पलाश्चः । १४। सा प्रथमा सोमाहुतिः ।१५। प्रादेश- 
माजरी भवति ।१६। प्रादेशमात्रं हीम आत्मनोऽधि' प्राणाः ।१७। ढङ्गुल समिधोऽति- 
हत्यानुदभन्निवाभिनुहोति । १८। दचङ्गुते वा इदं मुखस्यान्नं धीयते ।१९। धमायन्त्यां 
प्राकामस्य जुहुयात्‌ ।२०। ज्वलन्त्या ब्रह्मवचेसकामस्य ।२१। अद्धारेषु पञकामस्य 


।२२। अभ्याधायेति त्वेव स्थितम्‌ ।२३। अत्र ह्येवैते सरवे कामा उपाप्यन्तः इति ।२४। 
उभ आहृती हृत्वा जपति ।२५। या यज्ञस्य समद्धस्याशोः सा मे समृध्यतामिति ।२६। 
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या वे यज्ञस्य समुद्धस्याशीः सा यजमानस्य भवति ।२७। उत्तरावतीराहुतीजुहुयात्‌ ।२८। 
उत्तरोत्तरिण' एव तत्‌ स्वर्गौल्लोकानाप्रोति ।२९। सुचो बुध्नेनाङ्गारामुषस्पुकाति ।३०। 
स्वगं एव तल्लोके' यजमानं दधाति ।३१ ।। 2॥ 


1 1,. 2. प्ल6 &पत8 ८1470 1 2 1.. 2. अमि (० अधि) 3 ‰. उपायन्त 


« २. उत्तरोत्तरेण ५२. तं खोके 


द्विरुदोचीं लुचमुदयच्छति ।१। सद्रमेव तत्‌ स्वायां दिशि प्रोत्वावसृजति ।२। तस्मादूय- 
मानस्योत्तरतो न तिष्ठेत्‌ ।३। नेदेतस्याखलस्य' देवस्य परिग्राध्वेऽसानोति ।४। तामुत्तरतः 
सायमुपमाष्टि प्रतीचीम्‌ ।५। आदित्यं तदस्तं नयति ।६। दक्षिणत ऊर्ध्वा प्रातः ।७। आदित्यं 
तदुन्नयति ।८। यत्‌ पूरव॑मुपमाष्ट तत्‌ कूर्चे निकिम्पति ।९। ओषधीस्तेन प्रीणाति ।१०। 
यद्‌ द्वितीयं तद्‌ दक्षिणेन कूचमुत्तानं पाणिं निदधाति ।११। पितृस्तेन प्रीणाति ।१२। 
अथ यद्‌ द्विष्प्रदेशिन्या प्राश्चाति ।१३। गर्भान्‌ पूर्वेण प्रीणाति ।१४। तस्मादनश्चन्तो गर्भाः 
प्राणन्ति । १५। व्यास्युत्तरेण ।१६। तस्माद्‌ वयांसि बहू किच किंचिदिव भक्षयन्ति श्वेत- 
मिव प्रलावयन्ति' ।१७। अथ यत्‌ सरुचा भक्षयति ।१८। भूतं च तेन भव्यं च प्रीणाति 
।१९। अथ यत्‌ स्लुचं निलद्यहि ।२०। सपदेवजनस्तिन प्रीणाति ।२१। अथ यत्‌ स्रुचं 
मार्जयते ।२२। रक्षोदेवजनास्तेन प्रीणाति ।२३। अथ यत्‌ प्राचीरुदीचीरप उत्सि्वति 
।२४। गन्धर्वाप्सरसस्तेन प्रीणाति ।२५। अथ यत्‌ प्राचीमुदीचीं लुचमुदिशाति ।२६। रुद्रमेव 
तत्‌ स्वायां दिक्षि दधाति ।२७। एवमध्रिहोत्रेण सर्वाणि भूतानि प्रीणाति ।२८ ॥3॥ 


1 [.. २. ¶्त्याघलस्य 2 1.. 2. परिप्रार्धे० 9 . ओषधींस्तेन “ 1.. प्रापयन्ति 
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आहवनीय एव जुहुयादिति हक आहुः ।१। सर्वेषु त्वेव जुहुयात्‌ ।२। होमाय ह्येत 
आधीयन्ते ।३। चतस्रो गाहेपत्ये ।४। चतस्रोऽन्वाहा्यपचने ।५। दवे आहवनीये ।६। ता ददा 
संपद्यन्ते ।७। दशशदशिनी विराट्‌ ।८। श्वीर्विराढठन्नादम्‌ ।९। श्रियो विराजोऽन्नाद्यस्यो- 
पाप्ये ।१०। स य एवं विराटसंपन्नमभ्निहोत्रं जुहोति ।११। सर्वान्‌ कामानाप्नोति ।१२। 
अथ यद्भुत्वाग्नीनुपतिष्ठते ।१२। प्रीत्व॑व तद ॒देवेष्वन्ततोऽ्थं वदतं ।१४। यद्वेव वत्सं 
स्पुदाति ।१५। तस्माद्‌ वात्सप्रम्‌ ।१६। तथा ह यजमानात्‌ पशवोऽनुत्क्रामुका भवन्ति 
। १७। अथ यदप आचम्य ब्रतं विसृजते ।१८। अप्स्वेव तद्‌ व्रतं दधाति ।१९। ता अस्य 
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न्तं गोपायन्त्या पुनरहोमात्‌ ।२०। अथो यत्‌ प्रवत्स्येश्च प्रोषिवांश्चाप्नीनुपतिष्ठते ।२१। 
अभिवादो हष देवताये यदुत्कादं भवति ।२२। अथो अ्निम्य एवतदात्मानं परिददाति 
।२३। ये चनमन्वश्वो भवन्ति" ।२४। अथ यदरण्योरगरन्त्समारोपयते' , २५। देवरथो वा 
अरणी ।२६। देवरथ एवरनास्तत्‌ समारोपयते ।२७। स एतेन देवरथेन स्वस्ति स्वर्गल्लोकं 
समश्रुते ।२८। यद्वेव पुनः पुनरनिमेन्थते ।२९। तेनो हैवास्य पुनराधेयमुपाप्रं भवति°।३०। 
ये वं के चानन्दा अन्ने पाने मिथुने ।३१। राप्रया एव ते संतता अव्यवच्छिन्ना; क्रियन्ते 
।३२। तेषां रात्रिः कारोतरः ।३३। य उवङ चानन्दाः ।३४ ।। 4।। 


1 10. स्वं ° 1. २. प्ा6 €1त8 7८24100 3 
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अन्नादेव ते सवे जायन्ते । १। ते देवा अनतरुवन्‌ ।२। कथं न्विमान्‌ वयमानन्दानस्मादृशस्येव 
प्रतिगृह्णीयामेति ।३। तेऽपामू््व रसमुदौहन्‌ ।४। ता ओषधयश्च वनस्पतयश्च समभवन्‌ 
।५। ओषधीनां च वनस्पतीनां चोर्ध्वं रसमुदौहन्‌ ।६। तत्‌ फलमभवत्‌ ।७। फलस्योध्वं 
रसमुदौहन्‌ ।८। तदन्नमभवत्‌ ।९। अन्नस्योर्ध्व रसमुदौहन्‌ ।१०। तद्‌ रतोऽभवत्‌ ।११। 
रेतस ऊध्वं रसमुदौहन्‌ ।१२। स पुरुषोऽभवत्‌ ।१३। सोऽयं पुरुषो यत्‌ प्राणिति वापानिति 
बा ।१४। न तत्‌ प्राणेन नापानेनाहेति प्राणिषं वायानिषं वेति । १५। वाचव तदाह ।१६। 
तत्‌ प्राणापानौ वाचमपोतो वाङ्मयौ भवतः ।१७। अथ यच्चक्षुषा परयति ।१८। न 
तच्चक्षुषाहेत्यद्राक्षमिति ।१९। वाचैव तदाहु ।२०। तच्चक्ु्वचिमप्येति वाङ्मयं भवति 
।२१। अथ यच्छोत्रेण श्णोति ।२२। न तच्छोत्रेणाहेत्यश्रौषमिति ।२३। वाचैव तदाह 
।२४। तच्छत्रं वाचमप्येति वाङ्मयं भवति ।२५। अथ यन्मनसा संकल्पयते ।२६। 
न तन्मनसाहेति समचोक्रुपमिति ।२७। वाचैव तदाहु ।२८। तन्मनो वाचमप्येति वाङ्मयं 
भवति ।२९। अथ यद ्धैः सुशमं वा दुःशोमं वा स्पुराति ।३०। न तदङ्धराहेति सुशीमं वा 
दुःशीमं वास्प्रक्षमिति' ।३१। वाचैव तदाह ।३२। तत्‌ सवं आत्मा वाचमप्येति वाङ्मयो 
भवति ।३२। तदेतदचाम्युदितम्‌ । ३४। नेन्रावृते पवते धाम किंचनेति ।३५। वाग्‌ वा इन्द्रः 
।३६। न ह्यृते वाचः पवते धाम किंचन ।३७ ।। 6 ॥ 


` 1... वास्प्ाक्षमिति; 10. वास्पृक्षमिति 


स वे सायं नुहोत्यभ्रिज्योतिरज्योतिरभ्रिरिति" ।१। तं ज्योतिः सन्त ज्योतिरित्याह ।२। 


स सत्यं वदति ।३। तस्यायं वाङ्मय आत्मा सत्यमयो भवति ।४। सत्यमया उ देवाः ।५। 


"न~~ ~ ~~~ ~ ~^ ~ 
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अथ स्वाहेति जुहोति ।६। तस्येतां देवाः सत्यहुतस्याहूतिं प्रतिगृह्लन्ति । ७ ४ राच्या उ 
कीषन्त्सत्यं वदति ।८। स यदि ह वा अपि तत ऊध्वं मुषा वदति ।९। सत्यं हैवास्यो | 
भवति ।१०। रात्र्या उ हि शीषन्त्सत्यं वदति ।११। अथ ्रातजुहोति सूर्यो ज्योतिर्ज्योति ¦ 
स॒यं इति ।१२। तं ज्योतिः सन्तं ज्योतिरित्याह ।१३। स सत्यं वदति । १४। तस्यायं 
वाङ्मय आत्मा सत्यमयो भवति । १५। सत्यमया उ देवाः ।१६। अथ ति ४८५० 
। १ ७। तस्यैतां देवाः सत्यहूतस्याहुति प्रतिगृह्भन्ति ।१८। अह्व उ क वद 
॥१९। स यदि ह वा अपि तत ऊध्वं मृषा वदति ।२०। सत्यं देवास्योदितं भव त २१ | 
अह्न उ हि शोषेन्त्सत्यं वदति ।२२। स वा एषोऽप्रिख्यत्यादित्य आत्मानं जुहोति ।२३ 
असावस्तं यन्त्सायेऽग्रावादित्य आत्मानं जुहोति ।२४ ।6॥ 
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रात्निरेवाहन्‌ जुहोत्यहो रात्रौ ।१। प्राण एवापाने नुहोत्यपानः पराणे ।२। तानि वा 
एतानि षड जुह्वत्यन्योन्य आत्मानम्‌ ।३। स ए एतानि षड नुह्नति वेव ।४। ष व 
स्याप्रिहो्रं हृतं भवति ।५। जुह्वत एवास्य द्वहतं भवति य एवं वेद ।६। स यदिह ४ 
सुरुकादेवं' विद्रानच्रिहोत्रं जुहोति ।७। प्रति हैवास्येते देवा आहूती गृह्णन्ति ।८। यस्यो ह 
वा अपि देवाः सकृदश्चन्ति ।९। तत एव सोऽमृतः ।१०। सत्यमयो ह वा अमृतमयः 
संभवति य एवं वेद ।११। तद्‌ यथा ह वे श्रद्धादेवस्य सत्यवादिनस्तपस्विनो हृतं भवति 
।१२। एवं हवास्य हृतं भवति ।१३। य एवं विद्रानशरिहोच्रं जुहोति । १४। तस्मादेवं - 
विदश्रिहोत्रं जुहुयादिति ।१५। उदिते होतव्य ३मनुदित इति मीमांसन्ते ।१६ ।17॥ 


"1... रात्यां »1...योहवा (्ण्सय) 1... ०्ण४ अग्रिहोत्रं “1. सुरिशादेवं;(ण४.) 
च . २. ॥ र र 
सुरिशानेवं, सुरिषादेवं; २. सुरिशानेनेवं ° 1. २. आहुती देवा (ण देवा आहुती) ° 1. ?. प्९ 
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स य उदितं जुहोति ।१। प्रवसत एवंतन्महते देवायातिथ्यं करोति ।२ । भय योऽनुदितें 
जुहोति ।३। संनिहितायेवेतन्महते देवायातिथ्यं करोति ।४। तस्मावनुदिते होतव्यम्‌ । ५। 
तद्धापि वृषरुष्मो वातावतः पूर्वेषामेको जीर्णिः शयानो राच्यामेवोभे आहुती हृयमाने 
दृष्टोवाच ।६। रात्रयामेवोभे आहुती जुह्वतीति ।७। रान्रयां हीति स होवाच ।८। वक्तास्मो 
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नवेव वयममुल्लोकं परेत्य पितुम्यः ।९। अथो एवैनं" न" भद्धातारः । १०। यद्वेवेतदुभये- 
युर्रहोत्रमहुयत ।११। अन्येदयर्वा तदेतहिं हयते ।९२। राज्यामेवेत्येतदेव कुमारी गन्धर्वं- 
गृहीतोवाच ।१३। रात््यामेवोभे आहुती जुह्वतीति ।१४। रात्यां हीति सा होवाच । १५। 
संधौ जुह्यात्‌ ।१६। समुद्रो ह वा एष सर्वहरो यदहोरात्रे ।१७। तस्य हेते गाषे तीथे यत्‌ 
सथ्य ।१८। तद्‌ यथा गाधाम्यां तीर्थाम्यां समुद्रमतोयात्‌ तादृक्‌ तत ।१९। यत संधौ 
जुहोति ।२०। अथो देवसेना ह वा एषाध्वगा हनिष्यन्तीः यदहोरारे । २१। तस्या हेते 
पक्षसी यत्‌ संध्यः ।२२। तव्‌ यथा पक्षाभ्यां क्िप्रमध्वानमन्वियात्‌ तादृक्‌ तत्‌ ।२३। 
यत्‌ संधौ नुहोति ।२४। अथो मृत्योहं वा एतौ विराजबाहु पदलोरापर ।२५। तद्‌ 
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जुहोति ।२७ ।।8॥। 


* 1.. (ध.) वाघावतः 
6 1, ($क्षाः.) हंति 
° 1. ?. व्राजबाहुभ्यां 


° 1.. २. यममुं लोकं 


9 [., >. एन ५ [,. । ॥ि ॥ 
5 1. (४. संघे (षथ.) नो, नः; 2. नः 


7 1“. (४४.) हनिष्यन्ति, हनिष्यति ° 1, 2. व्राजबाहू 


तदु ह स्माह कौषीतकिः । १। सायमस्तमिते पुरा तमसस्तस्मिन्‌ काले जुहुयात्‌ ।२। स 
देवयानः केतुः ।३। तमेवारभ्य स्वस्ति स्वर्ग^ल्लोकमेति" ।४। प्रातः पुरोदयादपहते तमसि 
तस्मिन्‌ काले जुहयात्‌ ।५। स देवयानः केतुः ।६। तमेवारभ्य स्वस्ति स्वरगल्लोकमेति' 
।७। अथ योऽतोऽन्यथाग्रिहोच्रं जुहोति ।८। इयामदाबल्मौ हास्याग्रिहोत्रं विखिदतःः 
।९। अहव शबलः ।१०। रात्रिः श्यामः ।११। स यो महारात्रे ज॒होति ।१२। श्यामो 
हास्याभ्रिहोत्रं विखिदति ।१३। अथ यो महाह्ले जुहोति ।१४। राव्सो हास्याभरिहोजरं 
विखिदति" ।१५। तद्‌ व खल्‌ यदेव कदाचन जुहुयात्‌ ।१६। हृतसमुद्धिमेवोपासीतेति 
हृतसमृद्धिमेवोपासीतेति । १७ ।\9॥। । 


1. २. समश्भुते (£ एति) 2 1, अथो 


° 1. (रक्षा, श < 
“ 1.. (४४.) विषिदति, विषीदति; २. विषीदति (५४) विषिदतः, विषीदतः; 2. विषीदत: 


इति प्रथमदशके द्वितीयोऽध्यायः 
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यद्‌ दह्पणेमासयोरुपवसति ।१। न ह वा अव्रतस्य देवा हविरश्चन्ति ।२। तस्मादृष- 
वसति ।३। उत मे देवा हविरश्रीयुरिति ।४। पर्वा पौणेमासीमुपवसेदिति पेदङ््म्‌ ।५। 
उत्तरामिति कौषोतकम्‌ ।६। यां पयेस्तमयमुत्सर्पेदिति सा स्थितिः ।७। पूर्वा पौणंमासी- 
मुपवसेदनिर्ञय पुरस्तादमावास्यायां चन्द्रमसम्‌ ।८। यदुपवसति तेन पूर्वा प्रीणाति ।९। 
थद्‌ यजते तेनोत्तराम्‌ ।१०। उत्तरामुपवसेत्‌ ।११। उत्तरामु ह वं समुद्रो विजते सोम- 
मनु देवतम्‌ ।१२। एतद्‌ वं देवसत्यं यच्न्द्रमाः ।१३। तस्मादुत्तरामुपवसेत्‌ ।१४ । 1॥ 


1 [.. . उत्तरां 


अथ यत्‌ पुरस्तात्‌ सामिधेनीनां जपति ।१। स्वस्त्ययनमेव तत्‌ कुरुतं ।२। हिङृत्य 
सामिधेनीरन्वाह ।३। वचो वे हकारः ।४। वच््रेणेव तद्‌ यजमानस्य पाप्मानं हन्ति ।५। 
त्रिर्हिकरोति ।६। त्रिवृव्‌ वे वचरः ।७। वच््रमेव तदभिसंपादयति ।८। एतेन वं देवास्त्रिवृता 
वच््रेणेभ्यो लोकेभ्योऽसुराननुदन्त ।९। तथो एवतद्‌ यजमान एतेनैव त्रिवृता वच्ेणेभ्यो 
लोकेभ्यो द्विषतो भरात॒व्यान्‌ नुदते। १०। एकादश सामिधेनीरन्वाह । ११। एकादल्ञाक्षरा वे 
त्रिष्टप्‌ । १२। त्रष्टभ इन्द्रः । १३। तदुभा इन्द्राग्नी आप्नोति ।१४। चरिः प्रथमया त्रिरुत्तमया 
पच्चदहा संपद्यन्ते ।१५। पन्चदह् वं पू्वेपक्षापरपक्योरहानि ।१६। तत्‌ सामिषधेनीभिः 
पर्वेपक्षापरपक्षावाप्रोति ।१७। अथो वच्रो वे सामिधेन्यः ।१८। पन्चदश्ो वे वचरः 
।१९। वज्रेणेव तद्‌ यजमानस्य पाप्मानं हन्ति ।२०। यदेव निः प्रथमां चरिरुत्तमाम्‌ 
।२१। यज्ञस्येव तद्‌ बर्सो नह्यति स्थेभ्रेऽचिल्रंसाय ।२२। तासां वे त्रीणि षष्टिशतान्य- 
क्षराणां भवन्ति ।२३। त्रीणि वें षष्टिशतानि संवत्सरस्याह्लाम्‌ ।२४। तत्‌ सामिधेनीभिः 
संबत्सरस्याहान्याप्रोति ।२५। ता वं गायच्यो भवन्ति ।२६। गायत्रो वा अग्रिर्गा- 
यत्रच्छन्वाः ।२७। स्वेनव तच्छन्दसाभिं स्तौति ।२८। अभिरूपा भवन्ति ।२९। यद्‌ यज्ञे 
ऽभिरूपं तत्‌ समृद्धं यज्ञस्यैव समृद्धये ।३०। उत्तमाये तृतीये वचने प्रणवेन निगदमुप- 
संदधाति ।३१ ॥ 2।। 


" 1,. (र४ः.) बहिरसौ, बहिसौ, बहंसौ, बहि रसौ; २. बहिरसौ 


अभ्रे महाँ असि ब्राह्मण भारतेति ।१। अभवे भरतः ।२। स वे देवेभ्यो हव्यं भरति 
।३। अथ यद्‌ यजमानस्याषेयमाह्‌ ।४। न ह वा अनार्षेयस्य देवा हविरश्चन्ति ।५। 
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तस्मादस्याषयमाह ।६। अ्थंतं पन्चदशपवं निगदमुपसंदधाति ।७। एषा' ह वे सामिधेनीनां 
निवित्‌ ।८। तस्मात्‌ पचदशपदो भवति ।९। पन्चददा हि सामिधेन्यः।१०। स वा अच्छन्द- 
सछृतो भवति ।११। दयं वा इदं स्वं छन्दस्कृतं चाच्छन्दस्कृतं च । १२। तेन सर्वेणाप्न 
स्तवानीति ।१३। तस्य सप्त पदानि समस्यावस्येत्‌ । १४। सप्त वै छन्दांसि । १५। स्वेषामेव 
छन्दसामा्ये ।१६। अथ चत्वार्यथ चत्वारि । १७। चतुष्टयं वा इदं स्वम्‌ । १८। अस्यैव 
सवस्यात्य ।१९। जथ यद्‌ व्यवग्राहं देवता आवाहयति ।२०। नाना ह्याभ्यो हवींषि 
गृहीतानि भवन्ति ।२१।“ तस्माद्‌ व्यवग्राहं देवता आवाहयति ` ।२२। अथ यदग्रिमग्रिना- 
वाहयति" ।२३। एषा' वा अग्नोयक्ञिया तनूर्यास्य हव्यवाट्‌ ।२४। सा वा असौ यददोऽमष्या- 
दित्यस्योपरिष्टद्‌ दिवीव भाति ज्योतिरिव" ।२५। तद्‌ यदाहाश्चिमग्न आ वहेति ।२ ६। 
तामावहंत्यव तदाह ।२७। अथ यद्‌ देवाँ आज्यपां आवाहयति ।२८। प्रयाजानुया- 
जास्तदावाहयति ।२९। अथ यदग्निं होत्रायावाहयति ।३०। स्विष्टकृतं तदावाहयति 
।२१। अथ यत्‌ स्वं महिमानमावाहयति ।३२। वायुं तदावाहुयति ।३३। वाय्वा अनः 
स्वो महिमा ।३४ ।\8। ` 


"^. २. एष = ° 1.. 2. पलार वयतत उमृ 2 3 1, 2, कण 4 यदभ्चिम्रिमावाहयति 
¢ 1.. ८. 8१ ह॒ ५ 1.. २. व्यव 7? 1.. ए ं पुरुषं ५ 
` ?. ०५० तस्मात्पुरूषं पुरुषं प्रत्यादित्यः 


| तेन हि संपद्य महिमानं गच्छति ।१। यद्वेव वाचान्वाह्‌ वाचा यजति ।२। तेनो 
हंवास्य स्वो महिमेष्टो भवति ।३। आ च वह जातवेदः सुयजा च यजेत्याह ।४। आ वह्‌ 
च जातवेदो देवान्त्सुयजा च देवता यजेत्येवैनं तदाहु ।५। अथ यत्‌ परस्तात्‌ सामिधेनीनां 
जपति ।६। व्र वै सामिधेन्यः ।७। तमेवेतच्छमयति परस्ताचचोपरिषशचच ।८। अथ 
यत्‌ सुगादापनेन लुचावादापयति ।९। देवरथमेव तद्‌ युनक्ति देवेभ्यो हविः प्रदास्यन्‌ 
।१०। स एतेन देवरथेन स्वस्ति स्वर्ग ल्लोकं समश्ुते ।११। प्रयाजान्‌ यजति ।१२। 
ऋतवो वं प्रयाजाः ।१३। ऋतूनेव तत्‌ प्रीणाति ।१४। ते वे पन्च भवन्ति, १५। तयंत्‌ 
कि पच्विधमधिदेवतमध्यात्म तत्‌ स्वेमाप्रोति ।१६। समिधो यजति वसन्तमेव । १७। 
वसन्त वा इदं स्वं समिध्यते ।१८। तनूनपातं यजति ्रीष्ममेव । १९। ग्रीष्मो हि 
तन्वं ध तपति ।२०। इटो यजति वर्षा एव ।२ १। वर्षाभिर्हचितमन्ना्यमृत्तिष्ठति ।२२। 
जति शरवमेव ।२३। शरदि हि बरहिष्टा ओषधयो भवन्ति , २४। स्वाहाकृतिमनत 
यजति हेमन्तमेव ।२५। हेमन्ते वा इदं सर्व स्वाहाकृतम्‌ ।२६। तदाहूयेत्‌ प्च प्रयाजाः 
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षडतवः केतं षष्ठमुतुं यजतोति ।२७। यदेव चतुर्थं प्रयाजे समानयति तदेनमितरेष्वनु- 
विभजति ।२८ ॥।4॥। 
1 [,. ९. संपाद्य 2 1.. 07४४8 आह्‌ 8 [.. ए. प्रिश© @त8 7६1701@2 3 « ए. यजन्ति 


अथ यदुत्तमे प्रयाजे देवताः समावपति ।१। प्रयाजभाज एवेनास्तत्‌ करोति ।२। 
तद्‌ यथाभ्रिः सर्वेषु हविःषु भागो भवति ।३। एवं तदन्नेभगि देवता भागिनीः करोति ।४। 
नात्रापनिं होत्रादित्याह ।५। पवो वं प्रयाजाः ।६। रुद्रः स्विष्टकृत्‌ ।७। नेद्‌ रुद्रेण यजमा- 
नस्य पशून्‌ प्रसजानीति ।८। स्वाहा देवा आज्यपा जुषाणा अग्न आज्यस्य व्यन्त्विति 
हैक आहुः ।९। न तथा कुर्यात्‌ ।१०। अर्धं ह॒ वं यज्ञस्याज्यमर्धं हविः ।११। स 
यद्धान्यतरद्‌ ब्रूयात्‌ ।१२। अर्धं ह वै यज्ञस्य समिषटं स्यादधेमसमिष्टम्‌ ।१३। तस्मात्‌ 
स्वाहा देवा आज्यपा जुषाणा अश्न आज्यस्य हविषो ग्यन्त्वित्येव ब्रूयात्‌ ।१४। अथ यत्‌ 
पौणमास्यां वात्र्नावाज्यभागौ भवतः ।१५। पोणंमासेन वा इन्द्रो वृत्रमहन्‌ ।१६। अथ 
यदमावास्यायां वृधन्वन्तौ । १७। क्षयं वा अत्र चन्द्रो गच्छति ।१८। तमेवेतदाप्याययति 
तं वधेयति ।१९ ।॥।8॥ 


" 1. (*४.) प्रवृणजानीति, प्रसृजानीति; २. प्रवृहाजानीति 
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10. अष्टितम्‌ (० असमिष्टम्‌) 


तौ वै जुषाणयाज्यौ भवतः ।१। समानहूविषौ हि प्रयाजर्भवतः ।२। अथो ब्रह्म वे 
जुषाणः ।३। ब्रह्मणेव तद्‌ देवेभ्यो हविः प्रयच्छति ।४। तौ वे त्रिवृतौ भवतः ।५। 
येयजामहो निगदो वषट्कारः ।६। चक्षुर्वा आज्यभागौ ।७। त्रिवद्‌ वं चक्षुः शङ्खं कृष्णं 
लोहितमिति ।८। तौ न पौ न सोमे करोति ।९। पटुना वे चक्षुष्मानध्वरः ।१०। 
नेच्नतुरक्षं बीभत्समध्वरं करवाणीति ।११। अथ यदावत्यो हृतवत्यः पुरोनुवाक्या भवन्ति 
।१२॥ प्रवत्यः प्रततवत्यो याज्याः ।१३। हत्वव तद्‌ देवेभ्यो हविः प्रयच्छति ।१४। ता वे 
गायत्रीनरष्टभो भवन्ति । १५ ब्रह्म वं गायत्री ।१६। क्षत्रं त्रिष्टुप्‌ । १७। ब्रह्मक्षत्राम्यामेव 
तद्‌ देवेभ्यो हविः प्रयच्छति ।१८। अथो एतावान्‌ वे छन्दसो विकारः ।१९। सर्वेणेव 
तच्छन्दसो विकारेण देवेभ्यो हविः प्रयच्छति ।२०। ऋगन्ते वषट्करोति ।२१। तथा 
हास्य सर्वा याज्या रूपवत्यो भवन्ति ।२२। षठ्िति वषट्करोति ।२३। षड वा ऋतवः 
।२४। ऋतूनेव तत्‌ प्रीणाति ।२५ ।\6 ॥ 


" 10. समौ (० समान) 
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बाहंतराथन्तरं वषट्कुर्यात्‌ पुरस्ताद्‌ दीर्मुपरिष्टदधस्वम्‌ ।१। यद्धस्वं तद्‌ रथन्तरम्‌ 
।२। यद्‌ दीघं तद्‌ बृहत्‌ ।३। अथो इयं वे रथन्तरमसोौ बृहत्‌ ।४। अनयोरेव तत्‌ प्रति- 
तिष्ठति ।५। अथो एतावान्‌ वै वाचो विकारः ।६। सर्वेणेव तद्‌ वाचो विकारेण देवेभ्यो 
हविः प्रयच्छति ।७। भूर्भुव इति पुरस्ताद्‌ येयजामहस्य जपति ।८। वषट्कृत्यानुजपत्योजः' 
सहः सह ओजः स्वरिति ।९। वचो वे वषट्कारः ।१०। तमेवैतच्छमयति पुरस्ताच्चो- 
परिष्टाच्च ।११। अथो एते एव वषट्कारस्य प्रीयतमे तन्‌ यदोजश्च सहश्च ।१२। 
ताम्यामे वेनं शमयति ।१३। अथ यदय्निं प्रथमं देवतानां यजति । १४। अभ्रिवे देवानां 
मुखम्‌ ।१५। मुखत एव तद्‌ देवान्‌ प्रीणाति ।१६। अथ यत्‌ पौर्णंमास्यामश्नोषोमौ 
यजति ।१७। अग्नीषोमौ वा अन्तवेत्र आस्ताम्‌ ।१८। ताविनदरो नादाक्तोदभि वचं प्रहर्तुम्‌ 
।१९। ताम्यामेतं भागमकल्पयत्‌ पोणमासम्‌ ।२०। तौ वा उपांशु निरुक्तो भवतोऽजामि- 
तायं ।२१। यदुपांशु यजति तेन सोमं प्रीणाति ।२२। यच्निरु्तं तेनाप्रिम्‌ ।२३ ।17॥ 
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अथ यदमावास्यायामिन्द्राग्रो यजति ।१। प्रतिष्ठे वा इन्द्राग्नी प्रतिष्ठित्या एव ।२। अथ 
यत्‌ ` संनय्निनद्रं यजति महेन्रं वा' ।३। एतज्ज्योतिर्वा अमावास्या ।४। न ह्यत्र चन्तरो 
दृयते ।५। अथ यदसंनयन्‌ पुरोढाशावन्तरेणोपांग्वाज्यस्य यजत्यजामिताये । ६। अथ 
यत्‌ संनयन्त्सान्नाय्यस्यान्तरेणोपांश्वाज्यस्य यजति तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।७। अथ यदच्िं 
स्वि्टकृतमन्ततो यजति ।८। एष ह बै देवेभ्यो हविः प्रयच्छति ।९। यो वा अन्न 
विभजत्यन्ततः स भजते ।१०। अथो स्रो वै स्विष्टकृत्‌ ।११। अन्तभाग्‌ वा वा एषः ।१२। 
तस्मादेनमन्ततो यजति ।१३। तस्य सच्छन्दसौ याज्यापुरोनुवाक्ये निगदो व्यवेति ।१४। 
तेनाजामि भवति ।१५। वषट्‌कृत्याप उपस्पुराति ।१६। शान्ति भेषजमापः । १७। 
शान्तिरेवेषा भेषजं यज्ञे क्रियते* । १८। अथ यत्‌ प्रदेशिन्यामिव्ायाः पूवेम्जनमधरोष्ठे" 
निलिमस्पते ।१९। उत्तरमुत्तरोष्ट ।२०। अयं वै लोकोऽधरो्ठः" ।२१। असौ लोक उत्त 
रोषः ।२२। अथ यदोष्ठावन्तरेण तदिदमन्तरिक्षम्‌ ।२३। तद्‌ यत्‌ प्राश्चाति ।२४। 
इमानेव तल्लोकाननुसंतन्वन्‌ प्रीणाति ।२५ ॥1 81 
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अथ यदिव्ामुपह्वयते ।१। सर्वेष्वेव तद्‌ भूतेष्पहवमिच्छतें ।२। अथो अन्नं वा दढा 
।३। अन्नमेव तदात्मन्‌ धत्त ।४। अथो पावो वा इया ॥१ ष पगूनामेवाप्य ।६। तस्यां 
चतुरवानिति ।७। चतुष्टयं वा इदं सवम्‌ ।८। अस्यव सवंस्या्ये ।९। यदस्यां चतुरवा- 
निति ।१०। तथा पन्चपदी भवति ।११। पन्चपदा पद्डिः ।१२। पाद्को वं यज्ञो यज्ञस्य 
वाघ्यै ` ।१३। “अथ यज्जपेनोत्तरेवठां प्राश्चाति ।१४। ब्रह्म वे जपः ।१५। मह्णेवेना 
तच्छमयति ।१६। अथ यदध्वर्युबहिंषदं पुरोदाशं करोति । १७। पितुनेव तत्‌ भ्ीणाति 
।१८। अथ यत्‌ पवित्रवति भाजेयन्तं ।१९। शान्तिं भेषजमापः ।२ ०। शान्तिरेवषा 
भेषजं यज्ञे क्रियते ।२१। अथ यदन्वाहायंमाहरन्ति ।२२। एतदक्षिणौ वे दरोपणमासौ 
।२३। तस्मादेनमाहरन्ति ।२४। अथ यत्‌ समिधमनुमन्त्रयते ।२५। इध्मस्य वा एषै- 
कातिशशिष्टा भवति ।२६। तस्भादेनामनुस्तौति' ।२७ ॥ 9 ॥। 
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अथ यत्‌ त्रीननुयाजान्‌ यजति ।१। त्रयो वा इमे लोकाः ।२। इमानेव तल्लोकानाप्रोति ` 


॥२। अथ यत्‌ स्वेमुत्तममाह्‌ ।४। प्रतिष्ठा वे स्विष्टकृत्‌ प्रतिष्ठित्या एव ।५। अथ यत्‌ सूक्त- 
वाकमाह ।६। प्रतिष्ठा वे सूक्तवाकः प्रतिष्ठित्या एव ।७। अथ यद्‌ द्यावापृथिव्योः कीतयति 
।८। प्रतिष्ठे वे यावापुथिवी प्रतिष्ठित्या एव ।९। अभ्निरिं हविरजुषतेति हैक आहुः ।१ ० 
न तथा कुर्यात्‌ ।११। अम्यावतंते हास्य देवता पुनय इति मन्वाना । १ २। पुनमं 
हविः प्रदास्यतीति ।१३। सा यजमानस्याशिषो निवतेयति य इदं हविरिस्याहं ।१४। 
तस्माद्धविरजुषत हविरजुषतेत्येव ब्रयात्‌ ।१५। अथो या एवतद्‌ देवताः पुरस्ताव्‌ 

यजति ।१६। ताभिरेवेतदन्ततः प्रतितिष्ठति ।१७। अथ यत्‌ सूक्तवाके यजमानस्य नाम 
गृह्ाति ।१८। एष ह वे देव आत्मा यजमानस्य यमुत्विजः संस्कुर्वन्ति ।१९। तस्मादस्य 
नाम गृह्णाति ।२०। अत्र हि जायते ।२१। उ्गृह्णीयाद्‌ यद्यप्याचायः स्यात्‌ ।२२। तथा ह 
यजमानोऽप्रच्यावुको भवति ।२३। अथ पन्चारिषो वदत इलायां तिल्नस्ता अष्टौ ।२४। 
एताभिर्वे देवाः सर्वा अष्टोराश्चुवत ।२५। तथो एवंतद्‌ यजमान एताभिरेव सर्वा अष्टी- 
रश्ते ।२६। अथ बहिषि प्राच्चमलजलि निधाय जपति नम उपेति ।२७। न हि नमस्का- 
रमति देवाः । २८। अथ यच्छयोर्वाकमाह्‌ ।२९। प्रतिष्ठा वे शंयोर्वाकः प्रतिष्ठित्या एव 
॥३०। अथो श्युहं वे बाहृस्पत्यः सर्वान्‌ यज्ञाछमयांचकार ।३१। तस्माच्छयोर्वाकमाह्‌ 
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।३२। शष्‌ यदप उपस्पृशति ।३३। शान्ति्वे भेषजमापः ।३४। ज्ान्तिरेवेषा भेषजं 
यज्ञे क्रियते ।३५ ।। 10।। . 
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अथ यद्‌ गा्हेपत्ये पन्रोसंयाजेश्चरन्ति । १। गाहपत्यभाजो वै पल्यः। २। आहवनीयभाग्‌ 
यजमानः ।३॥ तस्माद्‌ गाहेपत्ये पन्रीसंयाजेश्चरन्ति ।४। ते वै चत्वारो भवन्ति । ५। आ 
चतुरं वं दन्द मिथुनं प्रजननं प्रजात्ये ।६। ते' वा उपांशु भवन्ति ।७। रेतःसिक्तर्वे पत्री- 
सयाजाः ।८। उपांशु वे रेतः सिच्यते ।९। अभिरूपा भवन्ति । १०। यद्‌ यज्ञेऽभिरूपं 
तत्‌ समृद्धं यज्ञस्यव समृद्धये ।११। अथः सोमं त्वष्टारं देवानां पत्नीर गृहपतिमिति" 
।१२। एता ह वे देवता मिथुनानामीशते ।१३। ता अत्र प्रीणन्ति" ।१४। ता अस्मैः प्रोता 
मिथुनानि दधति ।१५ ।11॥। 


1 ए. 2 । 
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सोमं प्रथमं यजति ।१। रेतस्तत्‌ सिश्वति ।२। त्वष्टारं द्वितीयम्‌ ।३। त्वष्टा वं रेतः 
सिक्तं विकरोति ।४। ततः पल्न्यः ।५। पन्रीसंयाजा ह्येते ।६। अथ यदग्न गृहपतिमन्ततो 
यजति ।७। एतत्स्वषटकृतो व पलन्यः ।८। तस्मादेनमन्ततो यजति ।९। | अथ यदप 
उपस्पशति तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ` ।१०। अथ यदृचं जपति स्वस्त्ययनमेव तत कुरते ।११। 
अथ यदिकामुपह्यते यन्माजंयते यच्छयोर्वाकमाह तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१२। अथ यद 
वेदं पत्नीं वाचयति ।१३। वृषा वे वेदः । १४। योषा पत्नी । १५। मिथुनमेव तत्‌ पत्नीषु 
दधाति (॥१६। तस्मात्‌ पत्नी वेदतृणान्यन्तरोरू कुरुते ।१७। अथ य वेदं स्तणाति 
।१८। तन हास्य दोपूणेमासौ संततौ भवतः ।१९। अथो एतेनवास्याभ्रिहोतर स्तीर्ण 
बरहिंभवति ।२०। अथ यद्‌ वेदातिश्ेषमुपतिषठते ।२१। आदिषमेव तद्‌ वदते ।२२। 
अथ यदाहवनीयमुपतिष्ठते ।२३। प्रीत्वेव तद्‌ देवेष्वन्ततोऽ्थं वदते । २४ । अथ यदप 
उपस्पृशति ।२५। शान्तिर्वे भेषजमापः ।२६। शान्तिरेव॑षा भेषजमन्ततो यज्ञे क्रियते 
ऽन्ततो यज्ञे करियते ।२७ ॥ 19 ॥। 


“1. 2. गण > 2. 0. स्तीर्ण 1, 2, गणौ अन्ततो “1. 2. पऽ ०००8 2८141८2 9 


इति प्रथमदरशके तुतीयोऽध्यायः 


16 कौषीतकि ब्राह्मणे इष्टयः ४, 1, १-५, ८ 


अनुनिर्वाप्यया वे देवा असुरानपाध्रत ।१। तथो एवेतद्‌ यजमानोऽनुनिर्वाप्ययेव द्विषतो 
ातुव्यानपहते ।२। स वा इन्द्राय विमृध एकादशकपालं पुरोठाशं निर्वपति ।३। इन्द्रो 
वे मृधां विहन्ता ।४। स एवास्य मृधो विहन्ति ।५। अथो आमावास्यमेवेतत्‌ प्रत्याहरति 
यत्‌ पौणेमास्यामिन्द्रं यजति ।६। अत्र संस्थितदरपू्णंमासो यजमानो यद्यपरपक्षे भद्ध 
नीयात्‌ ।७। नास्य यज्ञविकषः स्यात्‌ ।८। अथ यदमावास्यायामदितिं यजति ।९। यज्ञस्येव 
सभारताये ।१०। सा संयाज्यातो विमृदढती भवति ।११ ॥1॥ 


अथातोऽम्युदितायाः ।१। एति ह वा एष यज्ञपथात्‌ ।२। यस्योपवसथे पुरस्ताच्न्द्रो 
दृश्यते ।३। सोऽश्रये दात्रेऽ्टाकपालं पुरोढाशं निवेपति ।४। अश्रि दाता ।५। स एवास्मे 
यज्ञं ददाति ।६। इन्द्राय प्रदात्रे सायं दोहितं दधि ।७। इन्दो वे प्रदाता ।८। स 
एवास्मं यज्ञं प्रयच्छति ।९। विष्णवे शिपिविष्टाय प्रातर्दोहिते पयसि चरुम्‌ ।१०। यज्ञो वै 
विष्णुः ।११। स एवास्मं यज्ञं ददाति ।१२। तद्‌ यदेता देवता यजति ।१३। नेद्‌ यज्ञपथा- 
दयानीति ।१४। तिसुधन्वं दक्षिणा ।१५। तत्‌ स्वस्त्ययनस्य रूपम्‌ ।१६ ।\2।। 


अथातोऽम्युदृदृष्टायाः ।१। एति ह वा एष यज्ञपथात्‌ ।२। यस्योपवसथे पश्चाचनद्रो 
दश्यते ।३। सोऽगप्रये पथिकृतेऽष्टाकपालं पुरोटाहं निवपति ।४। अभिर्वे पथिङ्ृत्‌ ।५। स 
एवेनं यज्ञयथमपिपातयति' ।६। इन्द्राय वु्रघ्न एकादशकपालम्‌ ।७। इन्द्रो वे वृत्रहा ।८। 
स एवेनं पुनयंज्ञषथमपिपातयति ।९। वेश्वानरीयं दरादश्कपालम्‌ ।१०। असौ वै वैश्वानरो 
योऽसौ तपति ।११। एष एवेनं पुनयं्ञपथमपिपातयति । १२। तद्‌ यदेता देवता यजति ।१३। 
नेद्‌ यनज्ञपथादयानोति ।१४। दण्डोपानहं दक्षिणा ।१५। तदभयस्य रूपम्‌ ।१६ ।8।। 


" 1. (रथय) अभ्युद्रष्टाया, अम्युदृष्टाया; णण्णण्ाफ 76०४७ 10. "6न्ताण््ट ०8 अभ्युदृष्टाया; २? अभ्यु 
द्र्टाया ° 1.. २. १० पुन: ° 1. 2. भमपिपाथयति; 1.. (ॐ) °मर्भिपाथयति, भ्मपिपातयति 


अथातो दाक्षायणयज्ञस्य ।१। गाक्षायणयज्ञेनेष्यन्‌' फाल्गुन्यां पौर्णमास्यां प्रयुङ्कः ।२। 
मुखं वा एतत्‌ संवत्सरस्य यत्‌ फाल्गुनी पौणेमासी ।३। तस्मात्‌ तस्यामदीक्षितायनानि 
प्रयुज्यन्ते ।४। अथो दक्षो ह वे पावंतिरेतेन यन्ञेनेष्टा सर्वान्‌ कामानाप ।५। तद्‌ यद्‌ 
दाक्षायणयज्ञेन यजते ।६। सर्वेषामेव कामानामाप्ये ।७। नारदाने काममापयीत ।८। सोमं 


` _ न ~ "च -च ~ च द 7 अ अ क 
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राजानं चन्द्रमसं भक्षयानीति मनसा ध्यायन्नश्चीयात्‌ ।९। तदसौ वे सोमो राजा विचक्षण- 
प्नन््रमाः ।१०। तमेतमपरपक्नं देवा अभिषुण्वन्ति ।११। तद्‌ यदपरपक्षं दाक्षायणयज्ञस्य 
व्रतानि चरति ।१२। देवानामपि सोमपीथोऽसानीति ।१३। अथ यदुपवसथेऽप्रीषोमीयमे- 
कादशकपालं पुरोखाशं निवपति ।१४। य एवासौ सोमस्योपवसथेऽप्ीषोमीयः । १५। तमे- 
वास्य तेनाप्रोति । १६। अथ यत्‌ प्रातरामावास्येन यजते । १७। एन्द्रं वं सुत्यमहः ।१८। 
८४६. सुत्यमहराप्रोति ।१९। अथ यदमावास्यायाः उपवसथ एेन््राग् ्ाद्चकपातं पुरोढाश्ां 
वपति ।२०। एरान वै सामतस्तृतीयसवनम्‌ ।२१। तत्‌ तुतीयसवनमाप्रोति । २२ । अथ 
यन्मच्रावरूणी पयस्या ।२३। मेत्रावरुणो वा अनूबन्ध्या ।२४। तदनूबन्ध्यामाप्रोति ।२५। स 
एष सोमो हवियज्ञाननुप्रविष्टः ।२६। तस्माददीक्षितो” दीक्षितव्रतो भवति , २७ ॥4॥। 


` +. £. “वज्ञनष्यन्‌; 10. "यज्ञेत्नेषन्‌ ° 1.. २. काममापेति; 1.. (*५८.) काममापैति 9 7,. 8. 
मक्षयामीति “1... तमेव 1. २. ण्वास्यायां °10. तस्मादीक्षितो 


अथात इगादधस्य' ।१। इठ्टादधेनेष्यन्नेतस्यामेवः पौर्णमास्यां प्रयुङ्के तस्या उक्तं 
आह्मणम्‌ ।२। स एष परशुकामस्यान्ना्यकामस्य यज्ञः ।३। तेन पदुकामोऽन्ना्यकामो 
9 ।४। तत्र तथेव ब्रतानि चरति ।५। दाक्षायणयज्ञस्य हि समासः ।६। अथातः 
र ।७। सावंसेनियजञेनेष्यन्नेतस्यामेव' पौर्णमास्यां प्रयुद्धः तस्या उक्त ब्राह्मणम्‌ 
५८८ स एष ुस्तूषमाणस्य यज्ञः ।९। स य इच्छेद्‌ द्विषन्तं भ्रातृव्यं स्तृण्वीयेति ।१०। 
स एतेन यजते स्तृणुते ह ˆ ।११। अथातः शौनकयज्ञस्य ।१२। शौनकयज्ञनेष्यन्न- 
तस्यामेव पौणमास्यां प्रयुद्धुः तस्या उक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१३। ° स एष प्रजातिकामस्य 


यज्ञः ॥१ ४। तेन प्रजातिकामो यजेत ।१५। तद्‌ यदध्व्युहुवींषि प्रजनयति तत्‌ प्रजात्यै 
रूपम्‌ ।१६ ।।6 ॥ 


1 10. इद्रादतस्य 1... न्नेष्य० =» 1. . प्ला० ००त्‌७ कमृणः 5 ५-नू,. 2. 1€:6 
९९५ श १६ 8१ 7८10८ 6 ©048 ण्ण प्रजात्यै रूपम्‌ 5-5 1,. 7. सोऽनेन (गमस एतेन) ; 
10. स एनेन ° ° 1. ?. 166 168 ९-१ १ 8पत्‌ 2८24१9० ¶ ©7त5 1} स्तृणुते ह 


अथातो वसिष्ठयजञस्य ।१। वसिष्ठयज्ेनेष्यन्‌" फाल्गुन्याममावास्यायां प्रयुद्धः ।२। ब्रह्म 
वं पौणमासी ।३। क्षत्रममावास्या ।४। क्षत्रमिवैष यज्ञः ।५। क्षत्रेण वाचरन्त्सहा इति ।६। 
वसिष्ठोऽकामयत हतपुत्रः प्रजायेय प्रजया पुभिरभि सौदासान्‌ भवेयमिति ।७। स एतं 


------ कणा ० = 


षर इष्टयः 9, 6, ८-8, १५ 


यज्ञक्रतुमपदयद्‌ वसिष्ठयन्ञम्‌ ।८। तेनेष्टा प्राजायत प्रजया पशुभिरभि सौदासानभवत्‌ ।९। 
तथो एवैतद्‌ यजमानो यद्‌ वसिष्ठयज्ञेन यजते ।१०। प्रजायते प्रजया पञुभिरमि द्विषतो 
धरातृव्यान्‌ भवति! ।११। अथातः साकंप्रस्थाय्यस्य ।१२। साकप्रस्थाय्येनेष्यन्नेतस्यामेवा- 
मावास्यायां' प्रयुङ्के तस्या उक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१३। स॒ एष शष्ठ्यकामस्य पौरुषकामस्य 
यज्ञः । १४। तेन श्र्ठयकामः पौरषकामो यजेत ।१५। तद्‌ यत्‌ साकं संप्रतिष्ठन्ते । १६। 
साकं संप्रयजन्ते ।१७। साकं संभक्षयन्ते' ।१८। तस्मात्‌ साकप्रस्थाय्यः. ।१९ ।\6॥\ 


1 1.. 2. ग्नैष्य० ° 1.. २. 10. ४११ तमाहुरत्तेनायजत ° 10. प्रजायत “1. ?. पि©16 
©त8 71\0क2 8 6 1.. ८. भक्षयन्ते 6 [,. >. प ल© @त8 7701042 9 
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अथातो मुन्ययनस्य ।१। मुन्ययनेनेष्यन्नेतस्यामेव' पौर्णमास्यां प्रयुद्ध तस्या उक्तं 
ब्राह्मणम्‌ ।२। स एष सर्वकामस्य यज्ञः ।३। तेन सवंकामो यजेत ।४। अथातस्तुरा- 
यणस्य ।५। तुरायणेनेष्यन्नेतस्यामेव पौणमास्यां प्रयुद्ध तस्या उक्तं ब्राह्मणम्‌ ।६। स एष 
स्वर्गकामस्य यज्ञः ।७। तेन स्वगंकामो यजेत ।८। अथ यत्‌ कृष्णाजिनं प्रतिमुचते ।९। 
ब्रह्य वे कृष्णाजिनम्‌ । १०। ब्रह्मणेव तदात्मानं" समर्धयति ।११। तानि वे त्रीणि हर्बीषि 
भवन्ति ।१२। च्रयो वा इमे लोकाः ।१३। इमानेव तल्लोकानाप्रोति ।१४ 11 7 ॥\ 


1, 2. भ्नेनष्य 2 1,. २. प्ला€ @08 ८140 10 =» 1,. 7. ०णेरनेष्य० ५. [,. ८. तद्यज्ञं 
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अथात आग्रयणस्य ।१। आग्रयणेनान्नायकामो यजेत वर्षास्वागते इ्यामाकसस्यं ।२। 
इयामाकानुद्धर्तव' आह ।३। सा या तस्मिन्‌ कालेऽमावास्योपसंपद्येत ।४। तयेष्टाथं- 
तयेष्टया यजेत ।५। यदि पौर्णमासी ।६। एतयेष्टाथ पौणेमासेन यजेत ।७। यद्यु नकषत्रमु- 
पष्सेत्‌' ।८। पूर्वपक्षे नक्षत्रमुदीक्ष्य यस्मिन्‌ कल्याणे नक्षत्रे कामयेत तस्मिन्‌ यजेत ।९। 
तस्यै सप्तदक् सामिधेन्यः सदरन्तावाज्यभागौ विराजौ संयाज्ये तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१०। 
सौम्यश्चरः । ११। सोमो वे राजौषधीनाम्‌ ।१२। तदेनं स्वया दिका प्रीणाति ।१३। अथय 
यन्मधुपकं ददाति ।१४। एष ह्यारण्यानां रसः" ।१५ ।18॥ 


1 [.„. ए. °नुद्धतंवा 2 0. ०त्रमपेप्सेत्‌ 3 [.. 2. 001८ « ].. ए. प्श€ @068 7९1५2200 12 
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भथ वसन्त आगते पकेषु बेणुयवेषु ।१। बेणुयवानुद्धतंव' आह्‌ ।२। तस्या एतदेव पर्वेतत 
तन्त्रमेषा ेवतेषा दक्षिणेतद्‌ ब्राह्मणम्‌ ।३। तां हैक आग्नेयीं वा वारुणीं वा प्राजापत्यां 
वा क्वन्तयतततन्त्ामेवंतदुब्ाह्मणाम्‌' ।४। अथ ब्रीहिसस्ये वा यवसस्ये वागते ।५। आग्रय- 
णीयानुद्धतंव आह्‌ ।६। तस्या एतदेव पर्वेतत्‌ तन्त्रम्‌ ।७। अथ यदेनद्रा्नो द्वादशकपालः 
।८। इन्द्राग्नी वे देवानां मुखम्‌ ।९। मुखत एव तद्‌ देवान्‌ प्रीणाति ।१०। अथ यद्‌ वैश्वदे- 
वश्चरः ।११। एते वं सर्वे देवा यद्‌ विश्वेदेवाः ।१२। सवषामेव देवानां प्रीत्य । १३ । अथ 
यद्‌ द्यावापुथिवीय एककपालः । १४। च्ावापृथिवी वै सस्यस्य साघयित्यौ । १५। प्रतिष्ठा- 


थव्योद्यनासावनवेद 3 ४० ४९ 
पृथिव्योदमनासावनुवेद' ।१६। तद्‌ यदेता देवता यजति , १७। एताभिर्देवताभिः शान्त- 
मन्रमत्स्यामीति ।१८ ।9॥। 
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भथ यत्‌ प्रथमजं गां ददाति । १ प्रथमकमं ह्येतत्‌ ।२। यद्यतस्यं ग्लायात । २। पौणमासं 
मेम वा हविष्कुर्वोत नवानामुभयस्याप्ये ।४। अपि वा पौर्णमासे वामावास्ये वा 
तुवतयेद्‌ देवतानामपरिहाणाय ।५। अपि वा यवाग्वैव सायप्रातरग्निहोत्रं जूहुयान्न- 
वानामुभयस्यास्ये ।६। अपि वा स्थालीपाकमेव गार्हपत्ये धपयित्वा नवानामेताम्य आग्र- 
यणद्वताभ्य आहवनीये जुहुयात्‌ स्विष्टङृच्तुर्थोभ्योऽमुष्ये' स्वाहामुष्ये स्वाहेति देवता- 
` नामपरिहाणाय ।७। अपि वाप्निहोत्रीमेव नवानादयित्वा तस्यै दुग्धेन सायंप्रातरष्निहो्ं 
जुहयादुभयस्याप्ये ।८। एत एतावन्तः पाताः ।९। तेषां येन कामयेत तेन यजेत ।१०। 


त्रिहविस्तु स्थिता ।११। त्रयो वा इमे लोकाः ।१२। इमानेव तल्लोकानाप्नोतीमानेव 
तल्लोकानाप्रोति ।१३ ।10॥ 
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अथातश्चातुर्मास्यानाम्‌ । १। चातुर्मास्यानि प्रयुजानः फाल्गुन्यां पौर्णमास्यां प्रयुङ्क ।२। 
मुखं वा एतत्‌ संवत्सरस्य यत्‌ फाल्गुनी पौणेमासी ।३। मुखमुत्तरे फल्ग्‌ ।४। पुच्छ पूरवे ।५। 
तद्‌ यथा प्रवृत्तस्यान्तौ समेतौ स्याताम्‌ ।६। एवमेवतौ संवत्सरस्यान्तौ समेतौ ।७। तव्‌ 
यत्‌ फाल्गुन्यां पौणमास्यां वेश्वदेवेन यजते ।८। मुखत एव तत्‌ संवत्सरं प्रीणाति ।९। 
अथो भेषज्ययज्ञा वा एते यच्चातुर्मास्यानि ।१०। तस्मादृतुसंधिषु प्रयुज्यन्ते ।११। 
ऋतुसंधिषु हि व्याधिजयतं ।१२। तानि वा अष्टौ हर्वीषि भवन्ति ।१३। अष्टौ वें 
चतसृणां पौणेमासीनां हवींषि भवन्ति ।१४। चतसृणां वं पौणंमासीनां वेण्वदेवं समासः 
।१५। अथ यदध्रिर्मथ्यते । १६। प्रजातिर्वे वेश्वदेवम्‌ । १७। तस्मादेतं देवं गर्भ प्रजनयन्ति' 
।१८। अथ यत्‌ सपद सामिधेन्यः सद्रन्तावाज्यभागौ विराजौ संयाज्ये तस्योक्तं 
ब्राह्मणम्‌ ।१९। अथ यन्नव प्रयाजा नवानुयाजा अष्टौ हवींषि वाजिनं नवमम्‌ ।२०। 
तच्नक्षत्रियां विराजमाप्रोति ।२१ ॥\1॥। 


1 1.. 2. 10. प्रजनयति 


अथ यदग्नीषोमो प्रथमौ देवतानां यजति ।१। दारशपौणेमासिके वा एते देवते ।२। 
तस्मादेनौ प्रथमौ यजति ।३। अथ यत्‌ सवितारं यजति ।४। सविता वे प्रसवानामोशे ।५। 
सवितुप्रसूततायं ।६। अथ यत्‌ सरस्वतीं यजति ।७। वाग्‌ वे सरस्वती ।८। वाचमेव तत्‌ 
प्रीणाति ।९। अथ यत्‌ पूषणं यजति ।१०। असौ वे पुषा योऽसौ तपति ।११। एतमेव तत्‌ 
प्रीणाति ।१२। अथ यन्मरुतः स्वतवसो यजति ।१३। घोरा वं मरुतः स्वतवसः । १४। 
भषज्यमेव तत्‌ कुरुते ।१५। अथ यद्‌ वेश्वदेवौ पयस्या । १६। एते वे सर्वे देवा यद्‌ विष्वे- 
देवाः ।१७। सर्वेषामेव देवानां प्रीत्ये ।१८। अथ यद्‌ द्यावापृथिवीय एककपालः ।१९। 
प्रतिष्ठ वै द्यावापुथिवी प्रतिष्ठित्या एव ।२०। अथ यत्‌ प्रथमजं गां ददाति ।२१। प्रथमकमं 
ह्येतत्‌ ` ।२२। अथ यत्‌ पुरस्ताद्‌ वोपरिष्टाद्‌ वा शंयोर्वाकस्यानावाहितान्‌ वाजिनो यजति 
।२३। देवाश्वाः वै वाजिनः ।२४। तानेव तत्‌ प्रीणाति ।२५। अत्र देवाः साश्वाः 
प्रीता भवन्ति ।२६। अथो ऋतवो वे वाजिनः।२७। ऋतूनेव तत्‌ प्रीणाति ।२८। अथ यत्‌ 
परस्तात्‌ पोणमासेन यजते ।२९। तथा हास्य परवेपक्षे वेश्वदेवेनेष्टं भवति ।३० ।\ 2।॥। 
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वेश्वदेवेन वं प्रजापतिः प्रजा असुजत ।१। ताः सृष्टा अप्रसूता वरुणस्य ` यवान्‌ जक्षुः ' 
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।२। ता वरुणो वरुणपारोः प्रत्यमुत्‌ ।३। ताः प्रजाः प्रजापतिं पितरमेत्योपाधावन्‌ 
।४। उप त यज्ञक्रतुं जानीहि यनेष्टा वरुणपारम्यः सर्व॑स्मा पाप्मनः सपमुच्येमहीति 
।५। तत एतं प्रजापति्यज्ञक्रतमपहयव ॥ तेनाय 

।५ तुमपश्यद्‌ वरुणप्रधासान्‌ ।६। तमाहरत्‌ तेनायजत ।७। 
तनाष्टा वरुणमप्रीणात्‌ ।८। स श्रीतो वरुणो वर्णपाकेम्यः सर्वस्माच्च पाप्मनः प्रजाः 


्रामुश्वत्‌ तेभ्यः सवं त्रमच्यते 
भानु-चत्‌ ।९। प्र ह वा अस्य प्रजा वरुणपादोभ्यः सवस्माञ्च पाप्मनः संपरमृच्यतेः 
य एवं वेद ˆ ।१० ।13॥ 
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अथ यदश्न प्रणयन्ति । १। यमेवामुं वैश्वदेवे मन्यन्ति ।२। तमेव तत प्रणयन्ति । ३। अथ 
यन्मण्यते तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।४। अथ यत्‌ सप्रदज्ञ सामिधेन्यः सदरन्तावाज्यभागौ विराजौ 
संयाज्ये तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।५। अथ यन्नव प्रयाजा नवानुयाजा नवतानि हवींषि ।६। 
तन्नक्षत्रियां विराजमाप्रोति ।७। समानानि पन्च संचराणि हवींषि भवन्ति पौष्णान्तानि 


वैश्वदेविकानि ५ अ ४०२ * 3 यदेन्द्राग्नो 
बेश्वदेविकानि ।८। तेषामुक्तं ब्राह्मणम्‌" ।९। अथ यदेनद्राग्नो द्वादशकपालः । १०। प्रतिष्ठ 
वा इन्द्राश्नी प्रतिष्ठित्या एव ।११ ॥4।। 
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अथो मध्यस्थो वा इनदरः ।१। तस्मादेनं मध्यतो यजति ।२। अथ यद्‌ वारुणो पयस्या 
।३। इन्द्रो वं वरुणः।४। स उ वे पयोभाजनः।५। तस्माद्‌ वारुणी पयस्या ।६। अथ यन्मा- 
सती पयस्या ।७। अप्सु वे मरतः भिताः ।८। तस्मादेनान्‌ पयसा यजति।९। आपो हि पयः 
। १०। अथो इन्द्रस्य वं मरुतः। ११। एन्द्रं पयः। १२। तस्मान्मारुती पयस्या ।१३। अथ यत 
काय एककपालः । १४। प्रजापतिर्वे कः । १५। तमेव तत्‌ प्रीणाति ।१६। अथो सुखस्येवेतम्ना- 
मधयं कमिति ।१७। सुखमेव तदात्मन्‌ धत्ते । १८। अथ यन्मिथुनौ गावौ ददाति । १९। 
तत्‌ व्रजत्य रूपम्‌ ।२०। अथ यद्‌ वाजिनो यजति ।२१। तेषामुक्तं ब्राह्मणम्‌ ।२२। 
अथ यदप्सु वरुणं यजति ।२३। स्व एवेनं तदायतने प्रीणाति ।२४। अथ यत परस्तात 
पौर्णमासेन यजते ।२५। तथा हास्य पूर्वपक्षे" वर्णप्रधासैरिष्टं भवति° ।२६ ।#।\ ` 
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ए वा एष यज्ञक्तुरय॑त्‌ साकमेधाः ।१। तद्‌ यथा महाराजः पुरस्तात्‌ सेनानोकानि' 
्त्यह्याभयं षन्थानमन्वियात्‌ ।२। एवमेवतत्‌ पुरस्ताद्‌ देवता यजति ।३। तद्‌ यथादः 
सोमस्य महाव्रतम्‌ ।४। एवमेवतदिष्टिमहावब्रतम्‌ ।५। अथ यदभ्रिमनीकवन्तं प्रथमं देवतानां 
यजति।६। अभ्रिं देवानां मुखम्‌ ।७। मुखत एव तद्‌ देवान्‌ प्रीणाति ।८। अथ यन्मध्यंदिने 
मरुतः सांतपनान्‌ यजति ।९। मध्यंदिने वे संतपति।१०। तस्मान्मध्यंदिने मरुतः सांतपनान्‌ 
यजति । १ १। अथो इन्द्रस्य वं मरुतः ।१२। णेन्द्रो मध्यंदिनः ।१३। तस्मान्मध्यदिने मरुतः 
सांतपनान्‌ यजति ।१४। अथ यत्‌ सायं गृहमेधीयेन चरन्ति ।१५। पुष्टिकमं वा एतद्‌ यद्‌ 
गृहमेधीयः ।१६। सायं पोषः ।१७। तस्मात्‌ पोषवन्तावाज्यभागौ भवतः" ।१८। यजमान- 
मेव तत्‌ पोषयति ।१९। अथ यत्‌ प्रातः पृणंदर्वेण चरन्ति ।२०। पूरवयुःकमंणवेतत्‌ प्रातः- 
कर्मोपसंतनोति ।२१ ।\6॥ 
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अथ यन्मरुतः क्रीट्ठिनो यजति ।१। इन्द्रस्य वे मरुतः क्रीछ्ठिनः ।२। तस्मादेनानिन्द्रेणो- 
पसंहितान्‌ यजति ।३। ˆअथ यन्महेन््रमन्ततो यजति ।४। अन्तं वै श्रेष्ठी भजते ।५। तस्मादे- 
नमन्ततो यजति ` ।६। अथ यदग्निं प्रणयन्ति यन्मण्यते तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।७। अथ यत्‌ 
सपद सामिधेन्यः सद्रन्तावाज्यभागौ विराजौ संयाज्ये तस्योक्तं ब्राह्यणम्‌ ।८। अथ यन्नव 
प्रयाजा नवानुयाजा अष्टौ हवींषि स्विष्टङृन्नवमः ।९। तल्नक्षत्रियां विराजमाप्रोति ।१०। 
समानानि षट्‌ संचराणि हवीषि भवन्तयनद्राग्नान्तानि वारुणप्रधासिकानि ।११। तेषामुक्तं 
ब्राह्मणम्‌ ।१२। अथ यन्महेन््र' यजति ˆ तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ` ।१३। अथ यद्‌ वैश्वकर्मण 
एककपालः । १४। असौ वे विश्वकर्मा योऽसौ तपति ।१५। एतमेव तत्‌ प्रीणाति ।१६। 
अथ यदृषभं ददाति ।१७। ए्रो हि यजलक्रतुः 1१८ ।7॥ 
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अथ यदपराह्ं पितृयज्ञेन चरन्ति ।१। अपक्षयभाजौ वे पितरः ।२। तस्मादपराह्हं 
पितुयज्ञेन चरन्ति ।३। तदाहुयदपरपक्षभाजः पितरोऽथ कस्मादेनान्‌ पूवपक्षे यजन्तीति 
।४। देवा वा एते पितरः ।५। तस्मादेनान्‌ पूर्वपक्षे यजन्ति ।६। अथ यदेकां सामिधेनी- 
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मन्वाह ।७। सकृदिव वे पितरः।८। तस्मादेकां सामिधेनीमन्वाह ।९। सा वा अनृष्व्‌ भवति 
।१०। वागनुष्ष्‌ ।११। पराच उ वै पितरः ।१२। तानेवेतद्‌ वाचानृष्टभागमयति । १३। 
अथ यद्‌ यजमानस्यार्षेयं नाह । १४। नेद्‌ यजमानं प्रवृणजानीति । १५ । अथैतं निगदमन्वाह 
तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१६। अथ यत्‌' सोमं पितृमन्तं पितन्‌ वा सोमवतः पितृन्‌ बहिंषदः 
पितृनप्निष्वात्तानित्यावाहयति ।१७। दैवा वा एते पितरः । १८। तस्मादेनानावाहयति 
।१९॥ अथ यदश्रिं कव्यवाहनमावाहयति ।२०। एतत्स्वष्टकृतो वे पितरः २१। तस्मादेन- 
मावाह्यति ।२२। न हैके स्वं महिमानमावाहयन्ति यजमानस्यष महिमेति वदन्तः ।२३। 
भवाहयेदिति त्वेव स्थितम्‌ ।२४। अगद्येवेष महिमा।२५। अथ यत्‌ प्रयाजानयाजेभ्यो 
बरहिष्मन्ता उत्सृजति ।२६। प्रजा वं अहिं: ।२७। नेत्‌ प्रजां ्वृणजानीति ।२८। ते वे षड्‌ 
भवन्ति ।२९। षड्‌ वा ऋतवः ।३०। ऋतवः पितरः ३१। पितनेन तत्‌ प्रीणाति ।३२। 
अथ यज्जीवनवन्तावाज्यभागौ भवतः ।३३। यजमानमेव तज्जीवयति । ३४। अथ यत्‌ 
तिन्नस्तिस्र एककस्य हविषो भवन्ति ।३५। त्रीणि वे हवींषि भवन्ति ।३६। तेषां सम- 
वद्यति च ।२७। तस्मात्‌ तिस्रस्तिस्र एकंकस्य हविषो भवन्ति ।३८। अथो" देवक्मणेवेतत 
कमं व्यावतेयति ।३९। अथो परामु वै परावतं पितरो गताः ।४०। आह्यत्येवेनान्‌ः 
प्रथमया ।४१। द्वितीययागमयति ।४२। प्रेव तृतीयया यच्छति ।४३ ।18॥ । 


अथ यदग्न कव्यवाह्नमन्ततो यजति। १। एतत्स्विष्टकृतो वै पितरः ।२। तस्मादेनमन्ततो 
यजति ।३। ` अथ यदप उपस्पृशति तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ` ।४। अथ यदिव्ठामुपहूयावध्राय न 
भा्नन्ति।*। पशवो वा इव्टा ।६। नेद्‌ यजमानस्य पशून्‌ प्रवृणजानीति । ७। अथ यदध्वर्यः 
पितुभ्यो ददाति ।८। पितुनेव तत्‌ प्रीणाति ।९। अथ यत्‌ पवित्रवति माजयन्ते “तत्योत्त 
ब्राह्मणम्‌ र ।१०। अथ यदृचं जपन्ति स्वस्त्ययनमेव तत्‌ कुवते ।११। अथ यदुदन्बः परेत्य 
पत्याहवनीया उपतिष्ठन्ते ।१२। प्रत्वैव तद्‌ देवेष्वन्ततोऽ्थं वदन्ते ।१३। अथो दक्षि- 
णासंस्थो वें पितृयज्ञः ।१४। तमेवेतदुदक्संस्थं कुर्वन्ति ।१५। अथ यत्‌ प्राग्व उपनिष्कम्या- 
दित्यमुपतिष्ठन्ते ।१६। देवलोको वा आदित्यः । १७। पित॒लोकः पितरः । १८। देवलोकमेव 
तत्‌ पितृलोकादभ्युतक्रामन्ति ।१९। अथ यत्‌ सक्तवाके यजमानस्य नाम न गृह्णाति ।२०। 
नद्‌ यजमान प्रवृणजानीति ।२१। अथ यत्‌ पत्रीसंयाजेनं चरन्ति ।२२। नेत पल्यः प्रवु- 
णजामेति ।२३। अथ यदुदन्चः परेत्य श्यम्बकंश्चरम्ति' । २४। रुद्रमेव तत्‌ स्वायां दिति 
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प्रीणन्ति ।२५। अथो दक्षिणासंस्थो वे पितुयज्ञः ।२६। तमेवतदुदक्संस्थं कुर्वन्ति ।२७। 
अथ यदन्तत इष्टया यजतं ।२८। एतत्संस्था वं साकमेधाः ।२९। तस्मादन्तत इष्टया 
यजते ।३०। अथ यत्‌ परस्तात्‌ पौणंमासेन यजते ।३१। तथा हास्य पृवेपक्षे साकमे- 
घैरिष्टं भवति ।३२ ॥9॥ 
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त्रयोददं वा एतन्मासमाप्रोति' यच्छुनासीर्येण यजते ।१। एतावान्‌ वै संवत्सरो यदेष 
त्रयोदशो मासः ।२। तदत्रैव सवं” संवत्सर आस्नो भवति ।३। ˆ अथ यच्छनासीरौ यजति 
।४। शान्तिर्वे भेषजं शनासीरौ ।५। शान्तिरेवेषा भेषजमन्ततो यज्ञे क्रियते ` ।६। ˆ स यद्य- 
भरिमथ्यते “ यद्‌ वैश्वदेवस्य तन्त्रं तत्‌ तन्त्रम्‌ ।७। यद्यु न मथ्यते पौणेमासमेव तन्त्रं भवति 
।८। प्रतिष्ठा वै पौणेमासं प्रतिष्ठित्या एव ।९। अथ यत्‌ सप्तदश सामिधेन्यः सदरन्तावा- 
ज्यभागौ विराजौ संयाज्ये तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१०। अथ य्नव प्रयाजा नवानुयाजा अष्टौ 
हनीषि स्विष्टकृन्नवम :“ । ११। तच्क्षत्रियां विराजमाप्रोति ।१२। समानानि त्वेव पश्च 
संचराणि हवींषि भवन्ति पौष्णान्तानि वेश्वदेविकानि' ।१३। तेषामुक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१४। 
अथ यच्छनासीरौ यजति ।१५। ˆ तयोरुक्तं ब्राह्मणम्‌ ˆ ।१६। अथ यद्‌ वायुं यजति । १७१ 
प्राणो वै वायुः । १८। प्राणमेव ˆ तदात्मन्‌ धत्ते ˆ ।१९। अथ यत्‌ सौं एककपालः ।२०। 
असौ वे सूर्यो योऽसौ तपति ।२१। एतमेव तत्‌ प्रीणाति ।२२। अथ यच्छता दक्षिणा 
।२३। एतमेव तत्‌ प्रीणाति ।२४। एतस्यैव तद्‌ रूपं क्रियते ˆ ।२५। अथ यत्‌ प्रायश्ि- 
प्रतिनिधीन्‌ कुर्वन्ति यदाहुतीजंह्वति ।२६। स्वस्त्ययनमेव तत्‌ कुवते ।२७। यज्ञस्येव 
शान्त्य ।२८। यजमानस्य च भिषज्याये'  ।२९। अथ यत्‌ स्वेर्रिभिर्यजमानं संस्कुर्वन्ति 
।३०। देवरथो वा अग्नयः ।३१। देवरथ एवैनं तत्‌ समारोपयन्ति *।३२। स एतेन देव- 
रथेन स्वर्ग'ल्लोकमेति ।३३। सुकृतां यत्र लोकः सुकृतां यत्र लोकः ` ।३४ ॥। 101॥। 
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प्रजापतिः प्रजातिकामस्तपोऽतप्यत ।१। तस्मात्‌ तप्तात्‌ प्चाजायन्त ।२। अग्निर्वायरा- 
दित्यश्चन्द्रमा उषाः पन्वमी ।३। तानब्रवीद्‌ यूयमपि तप्यध्वमिति ।४। तेऽदीक्षन्त । ५। 
तान्‌ दौक्षितस्तिपानानुषाः प्राजापत्याप्सरोरूपं करत्वा पुरस्तात्‌ प्रत्युदेत्‌ ।६। तस्यामेषां 
मनः समपतत्‌ ।७ , ते रेतोऽसिशन्त ।८। ते प्रजापतिं पितरमेत्यान्ुवन्‌ ।९। रेतो घा 
असिचामहं तन्नो मामुया भूदिति ।१०। स प्रजापतिहिरण्मयं चमसमकरोदिषमाच्र- 
मृध्वमवं तिर्य-चम्‌ ।११। तस्मिन्नेनत्‌' समसि-चत्‌ ।१२। तत उदतिष्ठत सहस्राक्षः सहल 
पात्‌ ।१३। सहस्रेण प्रतिहिताभिः* ।१४। स प्रजापतिं पितरभम्यायच्छत । १५। तमब्रवीत्‌ 


च्छे 


कथा माभ्यायच्छसीति ।१६। नाम मे कुवित्यब्रवीत्‌ ।१७। न वा इदमविहितेन नाज्नान्न- 
मत्स्यामीति । १८ ।।1॥। 
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स वे त्वमित्यब्रवीद्‌ भव एवेति ।१। यद्‌ भव आपस्तेन ।२। न' ह वा एनं भवो हिनस्ति 
।३। नास्य प्रजां नास्य पशून्‌ नास्य ब्रुवाणं चन ।४। अथ य एनं दरि ।५। स एव पापीयान्‌ 
भवति ।६। न स य एवं वेद ।७। तस्य ब्रतमाद्र॑मेव वासः परिदधीतापो वै न परिचक्षी- 
तेति ।८। तं द्वितीयमभ्यायच्छत्‌ ।९। तमब्रवीत्‌ कथा माभ्यायच्छसीति ।१०। द्वितीयं मे 
नाम कुवित्य्रवीत्‌ ।११। न वा इदमेकेन नास्नान्नमत्स्यामीति ।१२। स वे त्वमित्यब्र- 
वीच्छवं एवेति ।१३। यच्छर्वोऽपरिस्तेन । १४। न ह वा एनं शर्वो हिनस्ति । १५। नास्य प्रजां 
नस्य पञून्‌ नास्य ब्रुवाणं चन ।१६। अथ य एनं दवेष्टि ।१७। स एव पापीयान भवति 
।१८। न स य एवं वेद ।१९। तस्य व्रतं सवमेव नाश्नीयादिति, । २०। तं तृतीयमभ्या- 
यच्छत्‌ ।२१। तमब्रवीत्‌ कथा माभ्यायच्छसीति ।२२। तृतीयं मे नाम कु्वित्यत्रवीत्‌ ।॥२३। 
न वा इद द्वाभ्यां नामभ्यामन्नमत्स्यामीति ।२४। सवे त्वमित्यब्रवीत्‌ परुपतिरेवेति । २५। 
यत्‌ पशुपतिर्वायुस्तेन ।२६। न ह॒ वा एनं पदयुपतिर्हिनस्ति ।२७। नास्य प्रजां नास्य पन्‌ 
नस्य शुवाण चन ।२८। अथ य एनं द्वेष्टि ।२९। स एव पापीयान्‌ भवति ।३०। न सय 
एव वंद ।३१। तस्य त्रतं ब्राह्मणमेव न परिवदेदिति ।३२। तं चतुथमभ्यायच्छत्‌ ।३३। 

तमब्रवीत्‌ कथा माभ्यायच्छसीति ।३४। चतुर्थं मे नाम कुवित्यब्रवीत्‌ ।३५। न वा इदं 
त्रिभि्नमिभिरन्नमत्स्यामीति ।३६। स वं त्वमित्यब्रवीदुग्र एव देव इति ।३७। यदुग्रो 
देव ओषधयो वनस्यतयस्तेन ।३८। न ह वा एनमुग्रो देवो हिनस्ति ।३९। नास्य प्रजां 
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नास्य पशुन्‌ नास्य ब्रुवाणं चन ।४०। अथ य एनं देष्टि ।४१। स एव पापीयान्‌ भवति 
।४२। न स य एवं वेद ।४३। तस्य व्रतं स्त्रिया एव विवरं नेक्षेतेति ।४४ ।। 2 
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तं पचममभ्यायच्छत्‌ ।१। तमब्रवीत्‌ कथा माभ्यायच्छसीति ।२। पन्मं मे नाम कूवि- 
त्यन्रवीत्‌ ।२। न वा इदं चतुभिर्नामभिरल्मत्स्यामीति ।४। स वे त्वमित्यत्रवीन्महानेव देव 
इति ।५। यन्महान्‌ देव आदित्यस्तेन ।६। न ह॒ वा एनं महान्‌ देवो हिनस्ति ।७। नास्य प्रजां 
नास्य पशून्‌ नास्य ब्रुवाणं चन ।८। अथ य एनं देष्टि ।९। स एव पापीयान्‌ भवति ।१०। 
न स य एवं वेद ।११। तस्य ब्रतमुद्यन्तमेवेनं नेक्षेतास्तं यन्तं चेति ।१२। तं षष्ठमभ्या- 
यच्छत्‌ ।१३। तमब्रवीत्‌ कथा माभ्यायच्छसीति ।१४। षष्ठं मे नाम कुवित्यब्रवीत्‌ ।१५। 
न वा इदं पच्चभिर्नमिभिरन्नमत्स्यामीति ।१६। स वे त्वमित्यत्रवीद्‌ रुद्र एवेति ।१७। 
यद्‌ सद्रश्चन्द्रमास्तेन ।१८। न ह वा एनं रुद्रो हिनस्ति ।१९। नास्य प्रजां नास्य पून्‌ 
नास्य ब्रुवाणं चन ।२०। अथ य एनं दवेष्टि ।२१। स एव पापीयान्‌ भवति ।२२। नस य 
एवं वेद ।२३। तस्य व्रतं विमरतमेव नाश्नीयान्मज्जानं चेति ।२४। तं स्रममभ्यायच्छत्‌ 
।२५। तमब्रवीत्‌ कथा माभ्यायच्छसीति ।२६। सप्तमं मे नाम कुवित्यन्रवीत्‌ ।२७। न वा 
इदं षडभिर्नामभिरन्रमत्स्यामीति ।२८। स वं त्वमित्यन्रवीदीश्ान एवेति ।२९। यदीशानो 
ऽन्नं तेन ।३०। न ह वा एनमीज्ञानो हिनस्ति ।३१। नास्य प्रजां नास्य पयन्‌ नास्य ब्रुवाणं 
चन ।३२। अथ य एनं दष्ट ।३३। स एव पापीयान्‌ भवति ।३४। न स य एवं वेद ।३५। 
तस्य ब्रतमन्नमेवेच्छमानं न प्रत्याचक्षीतेति ।३६। तमष्टममभ्यायच्छत्‌ ।३७। तमब्रवीत्‌ 
कथा माभ्यायच्छसीति ।३८। अष्टमं मे नाम कुर्वित्यब्रवीत्‌ ।३९। न वा इदं सप्भिर्ना- 
मभिरन्नमत्स्यामीति ।४०। स वं त्वमित्यब्रवीदरानिरेवेति ।४१। यदशनिरिन्द्रस्तेन ।४२। 
न ह वा एनमहानिहिनस्ति ।४३। नास्य प्रजां नास्य परन्‌ नास्य ब्रुवाणं चन ।४४। अथ 
य एनं दवेष्टि ।४५। स एव पापीयान्‌ भवति ।४६। न स य एवं वेद ।४७। तस्य व्रतं सत्य- 
मेव वदेद्धिरण्यं च बिभुयादिति ।४८। स एषोऽ्टनामा ।४९। अष्टधा विहितो महान्‌ देवः 
।५०। आ ह वा अस्याष्टमात्‌ पुरुषात्‌ प्रजान्नमत्ति ।५१। वसीयान्‌ वसीयान्‌ हैवास्य 
प्रजायामाजायते थ एवं वेदˆ ।५२ ।\3॥। 
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प्रजापतिस्तपोऽतप्यत। ।१। स तपस्तप्वा प्राणादेवेमेल्लोकं प्रावहत्‌ ।२। अपाना- 
दन्तरिक्षलोकम्‌ ।३। व्यानादमुल्लोकम्‌ ।४। स ॒एर्तस्त्रील्लोकानमभ्यतप्यत ।५। सोऽद्न. 
मेवास्माल्लोकादसूजत ।६। वायुमन्तरिक्षलोकादादित्यं दिवः ।७। स एतानि श्रीणि ज्यो- 
तीष्यम्यतप्यत ।८। सोऽप्नेरेवर्चोऽसृजत ।९। बायोयजष्यादित्यात्‌ सामानि ।१०। स एतां 
जयीं विद्यामभ्यतप्यत ।११। स यज्ञमतनुत ।१२। स ऋचवारंसत्‌ । १३। यजुषा प्राचरत्‌ 
साश्नोदगायत्‌ ।१४। अथैतस्या एव त्रय्यै विद्यायै तेजोरसं प्रावहत्‌ ।१५। एतेषामेव 
वेवानां भिषज्याये ।१६। स भूरित्य॒चां प्रावहत्‌ । १७। भुव इति यजुषां स्वरिति सास्नाम्‌ 
।१८। तेन' दक्षिणतो ब्रह्मासीत्‌ ।१९। तस्यः दक्षिणतो वर्षोयानुदीचीनप्रवणो यज्ञः 
संतस्थे ।२०। तस्य ह वै दक्षिणतो वर्षोयानुदीचीनप्रवणो" यज्ञः संतिष्ठते ।२१ ।\ 4।। 
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यस्येवं विद्वान्‌ ब्रह्मा भवति ।१। तवाहूयंदृचा होता होता भवति यजुषाध्वर्युरध्वर्यः 
साश्नोङ्गातोत्गाता केन ब्रह्मा ब्रह्मा भवतीति ।२। यमेवामुं त्रय्ये विद्याय तेजोरसं पराचृहत्‌ 
।३। तेन ब्रह्मा ब्रह्मा भवति ।४। तदाहुः किविदं किछन्दसं ब्रह्माणं वुणोतेति ।५। अध्वर्यु 
मित्येके ।६। स परिक्रमाणां क्षेत्रज्ञो भवतीति ।७। छन्वोगमित्येके ।८। तथा हास्य त्रिभि 
वेहेवियंज्ञाः संस्क्रियन्त इति ।९। बहुचमिति त्वेव स्थितम्‌ ।१०। एतत्परिसरणावितरौः 
वेदौ ।११। अत्र च भूयिष्ठा होत्राः आयत्ता भवन्तीति । १२। ऋग्भिग्रहा गृह्यन्ते ।१३। 
ऋषु सामानि गीयन्ते ।१४। तस्माद्‌ बहुच एव स्यात्‌ ।१५। तदाहुः कियद्‌ ब्रह्मा 
यज्ञस्य संस्करोति कियदन्य ऋत्विज इति ।१६। अर्धमिति ब्रूयात्‌ । १७। दे वं यज्ञस्य वतन 
।१८। वाचान्या संस्क्रियते ।१९। मनसान्या ।२०। सा या वाचा संस्क्रियते ।२१। तामन्य 
ऋत्विजः संस्कुर्वन्ति ।२२। अथ या मनसा तां ब्रह्मा ।२३। तस्माद्‌ यावदृचा यजुषा 
सान्ना कुः ।२४। तूष्णं तावद्‌ ब्रह्मासीत ।२५। अर्धं हि तद्‌ यज्ञस्य संस्करोति" 
।२६। अथ यत्रेन ब्रूयुः ।२७। ` ब्रह्मन्‌ प्रचरिष्यामो ब्रह्मन्‌ प्रणेष्यामो ` ब्रह्मन्‌ प्रस्थास्यामो 
बरह्यन्त्स्तोष्याम इति वाः ।२८। ओमित्येतावता भ्रसुयात्‌ ।२९। एतद्ध वा एकमक्षरं त्रयीं 
विद्यां प्रति प्रति ।३० ॥6॥। 
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तथा हास्य रय्या विद्यया प्रसूतं भवति ।१। ब्रह्मणि वे यन्नः प्रतिष्ठितः ।२। यद्‌ वं 
यज्ञस्य स्खलितं वोल्बणं वा भवति ।२। ब्रह्मण एव तत्‌ प्राहुः ।४। तत्‌ स त्रय्या विख्या 
भिषज्यति ।५। अथ ययच्युल्बणं स्यात्‌ ।६। चतुगृहीतमाज्यं गहीत्वा गाहंपत्ये प्रायश्चि- 
ताहुतिं जुहुयाद्‌ भूः स्वाहेति ।७। तदुचमृचि दधाति ।८। ऋच ऋचे ` प्रायश्चित्तिं करोति 
।९। अथ यदि यजुष्युल्बणं स्यात्‌ ।१०। चतुगृहीतमाज्यं गृहीत्वान्वाहायपचने प्रायश्ित्ता- 
हृतिं जुहुयाद्विर्य्ञ आश्नीध्िये' सौम्येऽध्वरे भुवः स्वाहेति ।११। तद्‌ यनुर्यजुषि दधाति 
।१२। यजुषा यजुषे प्रायश्चित्तिं करोति ।१३। अथ यदि साश्युल्बणं स्यात्‌ ।१४। 
चतुगृहीतमाज्यं गृहीत्वाहवनीये प्रायश्ित्ताहृतिं जुह्यात्‌ स्वः स्वाहेति ।१५। तत्‌ साम 
सामन्‌ दधाति ।१६। सास्ना सान्ने' प्रायश्चित्तिं करोति ।१७। अथ यद्यविज्ञातमुल्बणं 
स्यात्‌ ।१८। चतुगृहीतमाज्यं गृहीत्वाहवनीय एव प्रायश्ित्ताहूतिं जुहुयाद्‌ भूर्भुवः स्वः 
स्वाहेति ।१९ ।॥। 6॥ 
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एष ह वे यज्ञस्य व्युद्धि' समर्धयति य एताभिर्व्याहतिभिः प्रायश्चित्तिं करोति ।१। 
न ह वा उपसृतो ब्रूयान्नाहमेतद्‌ बेदेत्येता ग्याहूतीविंद्रान्‌ ।२। सर्वं ह वा उ स वेदय एता 
व्याहूतीर्वेद ।३। तव्‌ यथा ह वे दारुणः शुष्म संश्चषणं स्यात्‌ परिचमेण्यं वा ।४। एवमे- 
वैता व्याहृतयः सर्वस्यै त्रय्यै विद्याये संश्षिण्यः।५। अथ यद्‌ ब्रह्यसदनात्‌ तुणं निरस्यति 
।६। सोधयत्येवनत्‌ तत्‌ ।७। अथोपविहतीदमहमर्वावसोः सदसि सीदामीति ।८। अर्वा- 
वसुहं वै देवानां ब्रह्मा ।९। तमेवेतत्‌ पूर्वं सादयत्यरिष्टं यज्ञं तनुतादितिः । १०। अथोप- 
विदय जपति बहस्पतिब्रह्येति ।११। बहस्पतिहं वे देवानां ब्रह्मा ।१२ ॥17॥। 
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तस्मिन्नेवेतदनुज्ञामिच्छते ।१। प्रणीतासु प्रणीयमानासु वाचं यच्छत्या हविष्कृत उद्वा- 
दनात्‌ ।२। एतद्‌ वै यज्ञस्य हारम्‌ ।३। तदेवेतदशृन्यं' करोति ।४। इष्टे च स्विष्कृत्या- 
नुयाजानां प्रसवात्‌ ।५। एतद्ध वे यज्ञस्य द्वितीयं हारम्‌ ।६। तदेवतदद्यन्यं करोति ।७। 
अथ यत्र ह तद्‌ देवा यज्ञमतन्वत ।८। तत्‌ सवित्रे प्रारित्रं परिजहुः ।९। तस्य पाणी 
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परचिच्छेद ।१०। तस्म हिरण्मयौ प्रतिदधुः' ।११। तस्माद्धिरण्यपाणिरिति स्तुतः ।१२। 
तद्‌ भगाय परिजह्लुः ।१३। तस्याक्षिणी निजघान । १४। तस्मादाहूरन्धो भग इति 
।१५। तत्‌ पूष्णे परिजहुः ।१६। तस्य दन्तान्‌ परोवाप ।१७। तस्मादाहुरदन्तकः पूषा 
करम्भभाग इति ।१८। ते देवा ऊचुः* ।१९ ।\8॥ 
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इन्द्रो वं देवानामोजिष्ठो बलिष्ठस्तस्मा एनत्‌ परिहरतेति ।१। तत्‌ तस्मं परिजह्भुः ।२। 
तत्‌ स ब्रह्मणा रमयांचकार ।३। तस्मादाहेन््रो ब्रह्मेति ।४। तत्‌ प्रतीक्षते मिच्रस्य त्वा 
चक्षुषा प्रतीक्ष इति ।५। मित्रस्येवेनत्‌ तच्चक्षुषा शमयति ।६। अथेनत्‌ प्रतिगृह्णाति देवस्य 
त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुम्यां पृष्णो हस्ताभ्यां प्रति गृह्णामीति ।७। एताभिरेवेनत्‌ 
तद्‌ देवताभिः शमयति ।८। तद्‌ व्यूह्य" तृणानि पराग्दण्डं स्थण्डिले सादयति पृथिव्यास्त्वा 
नाभौ सादयाम्यदित्या उपस्थ इति ।९। पृथिवी वा अन्नानां शमयित्री । १०। जमयत्ये- 
वेनत्‌ तत्‌ ।११। तत आदाय प्राश्नात्यग्रष्टास्येन प्राश्रामीति ।१२। अधिर्वा अन्नानां 
शमयिता ।१३। शमयत्येवेनत्‌ तत्‌ ।१४। अथापोऽन्वाचामति श्ान्तिरसीति , १५। 
शान्ति भेषजमापः ।१६। शान्तिरेवैषा भेषजं' यज्ञे क्रियते । १७ ।। 9।। 
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अथ प्राणान्त्समृशते ।१। तद्‌ यदेवात्र प्राणानां करूरीकृतं यद्‌ विलिष्टं तदेवेतदाप्याययति 
तद्‌ भिषज्यति ।२। इन्द्रस्य त्वा जठरे सादयामीति नाभिमन्ततोऽभिमृशते ।३। इन्द्रो 
ह्येवेनच्छमयांचकार ।४। अथ यत्‌ सावित्रेण जपेन प्रसौति ।५। सविता वं प्रसविता कर्मण 
एव प्रसवाय“ ।६। प्रजापतिहं यज्ञं ससुजे ।७। सोऽगन्याधेयेनैव रेतोऽसजत ।८। देवान्‌ 
मनुष्यानसुरानित्यभ्निहोत्रेण ।९। ददोपू्णमासाभ्यामिन्रमसृजत ।१०। तेभ्य एतदन्नपानं 
समृजे ।११। एतान्‌ हवियंज्ञान्त्सौम्यमध्वरमिति ।१२। अथो यं यं काममेच्छंस्तं तमेतेरय- 
नेरापुः ।१३। अन्नाद्यमाग्रयणेन । १४। तदाहुः कस्मादयनानीति । १५। गमनान्येव भवन्ति 
कामस्य कामस्य स्वगस्य च लोकस्य । १६ ।1101, 
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चातुर्मास्यैरापरुवन्त्स्वगल्लोकान्त्सर्वान्‌ कामान्त्सर्वा अष्टीः' सवेममतत्वम्‌ ।१। स एष 
प्रजापतिः संवत्सरश्चतुरविंशो यज्ातुर्मास्यानि ।२। तस्य मुखमेव वेश्वदेवम्‌ ।३। दं 
पुणेमासौ पर्वाणि ।४। अहोरात्राण्यस्थिमज्जानानि" ।५। बाहू वरुणप्रघासाः ।६। प्राणो 
ऽपानो व्यान इत्येतास्तिस्र इष्टयः ।७। आत्मा महाहविः ।८। या इमा अन्तदेवतास्तदन्या 
इष्टीः ।९। प्रतिष्ठा शुनासीरम्‌" ।१०। स एष प्रजापतिरेव संवत्सरश्चतुर्विशो यच्चातुर्मा- 
स्यानि ।११। सर्वं वै प्रजापतिः संवत्सरश्चतुर्विशः' ।१२। सर्वं चातुर्मास्यानि ।१३। तत्‌ 
सर्वेण सर्वमाप्नोति य एवं वेद य एवं वेदः ।१४ ।। 11, 


‡ 1,. (छ), 2, इष्ठ, * 1.. २. प्रजापतिरेव 9 1.. मुखमिव «1. ?. ण्मज्जानि 
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वाग्‌ दीक्षा ।१। वाचा हि दीक्षते ।२। प्राणो दीक्षितः ।३। वाचा वे दीक्षया देवाः 
प्राणेन दीक्षितेन सर्वान्‌ कामानुभयतः परिगृह्यात्मन्नदधत ।४। तथो एवेतद्‌ यजमानो 
वाचेव दीक्षया प्राणेन दीक्षितेन सर्वान्‌ कामानुभयतः परिगृ्यात्मन्‌ धत्ते ।५। आभ्ना- 
वंष्णवमेकादशकपालं पुरोढायं निर्वपति" ।६। अभ्नर्वे देवनामवरार्ध्यो विष्णुः पराध्यः 
।७। तद्‌ यश्चेव देवानामवरार्ध्यो यश्च पराध्यंः ।८। ताम्यामेवेतत्‌ सर्वा देवताः परिगृह्य 
सलोकतामाप्नोति ।९। तस्मात्‌ कामं पूर्वो दीक्षित्वा संसुनुयात्‌ ।१०। पूर्वस्य ह्यस्य 
देवताः परिगृहीता भवन्ति ।११। अद्षरीराभिः प्राणदीक्षाभिदीक्षते । १२ ॥1॥। 


1 £. निर्वपन्ति ° 1.. 2. संसनुयात्‌ 


प्राणा व प्रयाजा अपाना अनुयाजाः ।१। तद्‌ यत्‌ प्रयाजानुयाजेश्चरन्ति ।२। तत्‌ 
प्राणापाना दीक्षन्ते ।३। यद्धविषा तच्छरीरम्‌ ।४। सोऽयं शरीरेणेव दीक्षमाणेन सर्वानि 
कामानाप्नोति ।५। प्राणापानेर्दीक्षमाणेः सर्वासां देवतानां सलोकतां सायुज्यम्‌ ।६। पन्- 
दशा सामिधेनीरन्वाह ।७। वच्रो वै सामिषेन्यः ।८! प्दद्लो वै वचः ।९। वात्रघावा- 
ज्यभागौ भवतः ।१०। वच््रो वात्रेघ्रावाज्यभागौ ।११। त्रिष्टुभो हविषो याज्यापुरोनु- 
वाक्यं ।१२। वच्स््रष्टुप्‌ ।१३। एतेन व देवास्तरिःसमुद्धन वच्रेणेभ्यो लोकेभ्योऽसुरा- 
ननुदन्त ।१४। तथो एवेतद्‌ यजमान एतेनैव रिःसमृद्धेन वच््रेणेभ्यो लोकेभ्यो द्विषतो 
ातृन्यान्‌ नुदते ।१५। वच््रो वा््र्नावाज्यभागौ ता उक्तौ ।१६। अथातो हविषो 
याज्यापुरोनुवाक्ये ।१७। उप वां जिह्वा घतमाचरण्यदित्यावती । १८ तत्‌ पुरोनुवाक्या- 
रूपम्‌ ।१९। प्रति वां जिह्वा घुतमुच्चरण्यदित्यद्रती ।२०। तद्‌ याज्यारूपम्‌ ।२१। व्रिष्टभौ 
संयाज्ये ।२२। बलं बे वीर्यं त्रिष्टुप्‌ ।२३। बलमेव तद्‌ वर्यं यजमाने दधाति ।२४ ॥। 9।। 
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आगुर उद़चमितीक्ायां च सूक्तवाके चाह ।१। यदा वा आभ्रावेष्णवः पुरोढराश्ो 
निरुप्यते ।२। अथैव दीक्षित इति ह स्माह ।३। तस्मादायुर उदृचमित्येव ब्रूयात्‌ ।४। 
यथेव दीक्षितस्य न सूक्तवाके यजमानस्य नाम गृह्ाति ।५। देवगर्भो वा एष यद्‌ दीक्षितः 
।६। न वा अजातस्य गभस्य नाम कुर्वन्ति ।७। तस्मादस्य नाम न गृह्णाति ।८। न वेदे 
प्रीं वाचयति नेनं स्तृणाति ।९। असंस्थित इव वा अत्र यजो यत्‌ सौम्योऽध्वरः ।१०। 


31 दीक्षणीयेष्टिः शा, 3, १ १-६, १६ 


नेत्‌ पुरा कालात्‌ सौम्यमध्वरं संस्थापयानीति ।११।` तदाहुः कस्माद्‌ दौक्षितस्याशानं 
नाश्नन्तीति । १२। हविरेष भवति यद्‌ दीक्षते ।१३। तद्‌ थथा हविषोऽनवत्तस्याश्रीयादेवं 
तत्‌ ।१४। काम प्रसुतेऽश्चीयात्‌ ।१५। तद्‌ यथा हविषो यातयामस्याश्चोयादेवम्‌ तत्‌ ।१६। 
तदाहुः कस्माद्‌ दीक्षितस्यान्ये नाम न गृह्लन्तीति ।१७। अग्निं वा आत्मानं दीक्षमाणो 
ऽभिदीक्षते ।१८। तद्‌ यदस्यान्ये नाम न गुह्हन्ति ।१९। नेदभ्रिमासीदामेति ।२०। 
यद्‌ सोऽन्यस्य नाम न गृह्ाति ।२१। नेदेनमभ्रिभूतः' प्रदहानीति ।२२। थमेव द्विष्यात्‌ 
।२३। तस्य दौक्षितः सन्‌ नाम ग्रसेतेव ।२४। तदेवेनमभ्रिभूतः' प्रदहति ।२५। अथ 
यमिच्छेत्‌ ।२६ ॥18।। 
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विचक्षणवत्या वाचा तस्य नाम गृह्णीयात्‌ ।१। सो तत्र प्रायश्चित्तिः ।२। चक्रव 
विचक्षणम्‌ ।३। चक्षुषा हि विपर्यति ।४। एका ह त्वेव व्याहृतिर्दीक्षितवादः सत्यमेव ।५। 
स यः सत्यं वदति ।६। स दीक्षित इति ह स्माह ।७। तदाहुः कस्माद्‌ दीकितोऽग्िहोत्रं न 
जुहोतीति ।८। असुरा वा आत्म्नजुहवुरुढातेऽनश्नौ ।९। ते पराभवन्ननश्नौ जुह्वतः ।१०१ 
अथ देवा इममेव प्राणमध्रिमन्तरादधत ।११। तद्‌ थत्‌ सायं प्रातत्रतं प्रदीयते ।१२। 
अग्रिहोत्रं हैवास्यैतदस्मिन्‌ प्राणेऽग्नौ संततमव्यवच्छिननं जुहोति । १३। एषाग्रिहोच्रस्य 
सततिर्दक्षासु । १४। प्रोपसत्सु चरन्ति ।१५। का मीमांसा सुत्यायाम्‌ ।१६ ।।4॥। 


"2. भ्वतछन 91... एषा ° 2111. नाग्नौ (0 अनग्नौ) + 1.. २. पस्येतस्मिन्‌ 
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अथातः कंशठिनी दीक्षा ।१। केली ह दार्भ्यो दीक्षितो निषसाद ।२। तं ह हिरण्मयः 
ताकुन आपत्योवाच ।२। अदीक्षितो वा असि दीक्षामहं वेद तां ते ब्रवाणि ।४। सकृदयजें 
तस्य क्षयाद्‌ बिभेमि ।५। सकृदिष्टस्यो' हो त्वमक्षितिं वेत्थ तां त्वं मह्यमिति ।६। स ह 
तथेत्युवाच ।७। तो ह संप्रोचाते ।८। स ह स आस ।९। उलो वा वाष्णेवृद्ध' इटन्‌ वा 
काव्यः शिखण्डी वा याज्सेनः । १०।योवास आससस आस ।११। स होवाच ।१२। 
हारीराणि वा एतयेष्ट्या दीक्षन्ते ।१३। या वा इमाः पुरुषे देवताः ।१४। यस्येता दीक्षन्ते 
।१५। स दीक्षित इति ह स्माह ।१६ ।॥5॥ 

"1. २. ण््टस्या > 1.. (य.) ्त्योवाच ° 1,. वाष्णिवृद्ध; . वाष्णिवृंद्ध 
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स यत्राध्वयुरोङ्रभणानि जुहोति ।१। तदप यजमानः पच्बाहुतीर्जृहृयात्‌ ।२। मनो मे 
मनसा दीक्षतां स्वाहेति प्रथमाम्‌ ।३। वाङ्‌ मे वाचा दीक्षतां स्वाहेति द्वितीयाम्‌ ।४। 
प्राणो मे प्राणेन दीक्षतां स्वाहेति तृतीयाम्‌ ।५। मध्ये प्राणमाह ।६। मध्ये ह्ययं प्राणः ।७। 
चक्षुर्मे चक्षुषा दीक्षतां स्वाहेति चतुर्थोम्‌ ।८। धोत्रं मे भोजेण दीक्षतां" स्वाहेति पन्चमीम्‌ 
।९। तद्‌ ह्‌ स्माह कोषौतकिंः ।१०। न होतव्याः ।११। अतिरिक्ता आहुतयः ्युयंदूयेरन्‌ 
।१२। अध्वरयुमेव जुह्लतमन्वारभ्य प्रतोकंरनुमन्त्रयेत । १३। मनो मे मनसा दीक्षतामितिः 
प्रथमाम्‌ । १४। वाङ्‌ मे वाचा दीक्षतामिति' द्वितीयाम्‌ ।१५। प्राणो मे प्राणेन दीक्षतामितिः 
तृतीयाम्‌ १६। मध्ये प्राणमाह्‌ । १७। मध्ये ह्ययं प्राणः।१८। चक्षुमं चक्षुषा दीक्षतामितिः 
चतुर्थम्‌ ।१९। श्रोत्रं मे श्रोत्रेण दीक्षतामितिः पश्चमीम्‌ ।२०। दीक्षयत्य हैवेता याः 
पुरुषे देवताः ।२१। नो अतिरिक्ता आहुतयो हयन्त इति ।२२। अथ खल श्रद्धैव सकृदि- 
स्याक्षितिः ।२३। स यः श्रहधानो यजते ।२४। तस्येष्टं न क्षीयते ।२ ५ । आपोऽक्षितिः 
।२६। या इमा एषु लोकेषु याश्चेमा अध्यात्मम्‌“ ।२७। स योऽम्मय्यक्षितिरितिः विद्वान 
यजतं ।२८। तस्येष्टं न क्षीयते ।२९। एतामु हैव तत्‌ केशी दार्भ्यो हिरण्मयाय रकुनाय 
सक़ृदिष्टस्याक्षितिं प्रोवाच ।३०। अपराह्ं दीक्षते ।३१। अपराह्ने ह वा एष सर्वाणि 
भूतानि संवृद्धः ।३२। अपि ह वा एनं रजना, अतियम्ति ।३३। तस्माल्लोहितायन्नि- 
वास्तम्वेति' ।३४। एतम्बेवात्मानं दीक्षमाणोऽभिदीक्षते" ।३५। तद यदपराह् ` दीक्षते 
।३६। सर्वेषामेव कामानामाप्यै * ।३७ ।। 6॥ । 


1 ए. दीकषितां 2 ?. दीक्षिता °. हिवैता + 1. (ऽध.) अध्यात्मन्‌ 
5 [.. यो मय्यक्षि०; २. यो मह्यक्षि० ^ 2. ४००8 ह्‌ + सपुङ्धे ९.4५. रशना; 
(रध्य.) रजना; ० एलु0ग'#8 10. 1680118 88 रजता 8 णस्तमेति 10 [,. ०4 


य एष तपति "* 1.. 2. तस्माद्‌ (० तद्‌ यद्‌) "2 1. २. प्रल6 ७03 दट1८८ 4 


हि भायणीयेन वे देवाः प्राणमाभ्रुवन्नुदयनीयेनोदानम्‌ । १। तथो एवेतद्‌ यजमानः प्रायणी- 
यनव प्राणमाभोत्युदयनोयेनोदानम्‌ ।२। तौ वा एतौ प्राणोदानावेव यत्‌ प्रायणीयोदयनीये 
।३। तस्माद्‌ य एव प्रायणीयस्यतिवजस्त उदयनीयस्य स्युः ।४। समानौ हीमौ प्राणोदानौः 
।५। प्रायणीयेन ह वे देवाः स्वगं ल्तोकमभिप्रयाय दिशो न प्रजज्ञुः ।६। तानशधरिरुवाच 
।७। मह्यमेकामाज्याहूतिं जूहुताहमेकां दिशं प्रज्ञास्यामीति ।८। तस्मा अजुहवुः ।९। स 
प्राचीं दिशं प्राजानात्‌ ।१०। तस्मात्‌ प्राम प्रणयन्ति । ११। प्राङ्‌ यन्नस्तायते । १२। 
प्राच उ एवास्मिन्नासीना जुह्वति ।१३। एषा हि तस्य दिक्‌ रलाता । १४। अथाब्रवीत्‌ 
सोमः ।१५। मह्यमेकामाज्याहुतिं जुहृताहमेकां दिशं प्रजञास्यामीति । १६। तस्मा अलु- 
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हवः ।१७। स दक्षिणां दिशं प्राजानात्‌ ।१८। तस्मात्‌ सोमं क्रीतं दक्षिणा परिवहन्ति ।१९। 
दक्षिणा तिषठन्नभिष्टोति ।२०। दक्षिणा तिष्ठन्‌ परिदधाति ।२१। दक्षिणो एवेनमासीना 
अभिषुण्वन्ति ।२२। एषा हि तस्य दिक्‌ प्रज्ञाता ।२३। अथाब्रवीत्‌ सविता ।२४। महयमे- 
कामाज्याहतिं जुहुताहमेकां दिशं प्रज्ञास्यामीति ।२५। तस्मा अजुहवुः ।२६। स प्रतीचीं 
दिशं प्राजानात्‌ ।२७। तदसौ व सविता योऽसौ तपति ।२८। तस्मादेतं' प्रत्यश्वमेवा- 
हरहयन्तं परयन्ति न प्रा्वम्‌ ।२९। एषा हि तस्य दिक्‌ प्रज्ञाता ।३०। अथाब्रवीत 
पथ्या स्वस्तिः ।३१। मह्यमेकामाज्याहूतिं जुहुताहमेकां दिशं प्रज्ञास्यामीति ।३२। तस्या 
अजुहवुः ।३३। सोदीची दिशं प्राजानात्‌ ।३४। वाग्‌ वे पथ्या स्वस्तिः ।३५। तस्मा- 
दुदीच्यां दिशि प्रज्ञाततरा वागुद्यते ।३६। उदचच उ एव यन्ति वाचं शिकषितुम्‌ ।३७। 
यो वा तत आगच्छति ।३८। तस्य वा शुशूषन्त इति ह स्माह ।३९। एषा हि वाचो 
दिक्‌ प्रज्ञाता ।४० ।!7।। 


" 10. प्रायणीयेन वं ° ए. प्राणापानौ; 1. २. प्रसर लात्‌ 1९1८१0कत 5 ° 1.. २. प्राग्‌ 
4 1,. 2. ण्देनं 


अथाब्रवीददितिः ।१। मह्यमेकामन्नाहूतिं जुहुताहमेकां दिदं प्रज्ञास्यामीति ।२। 
तस्या अजुहवुः ।३। सोर्ध्वा दिशं प्राजानात्‌ ।४। इयं वा अदितिः ।५। तस्मादस्यामूर्ध्वा 
ओषधय ऊर्ध्वा वनस्पतय अर्ध्वां मनुष्या उत्तिष्ठन्ति ।६। ऊर्ध्वोऽप्निर्दीप्यते ।७। यदस्यां 
किंचोध्वमेव तदायत्तम्‌ ।८। एषा हि तस्ये दिक्‌ प्रज्ञाता ।९। एवं वे देवाः प्रायणीयेन 
स्वगं ल्लोकं प्राजानन्‌ ।१०। तथो एवेतद्‌ यजमान एवमेव प्रायणीयेनेव स्वगं ल्लोकं 
प्रजानाति ।११। ते समे स्यातां प्रायणीयोदयनीये ।१२। देवरथो वा एष यद्‌ यञः 
।१३। तस्यैते" पक्षसी यत्‌ प्रायणीयोदयनीये । १४। ते यः समे कुरुते ।१५। यथोभय- 
तःपक्षसा रथेनोग्रवाहणेन धावय्लध्वानं यत्राकूतं समश्नुवीत ।१६। एवं स स्वस्ति 
स्वग ल्लोकं समश्रुते ।१७। अथ यो विषमे कुरुते ।१८। यथान्यतरतःपक्षसा' रथेनो- 
ग्रवाहणेन' धावयन्नध्वानं यत्राकूतं न समश्रुवीत ।१९। एवं स न स्वस्ति स्वगं ल्लोकं 
समश्युते ।२०। तस्मात्‌ समे एव स्यातां प्रायणीयोदयनीये ।२१ ।\8॥ 
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शंय्वन्तं प्रायणीयं शंय्वन्तसुदयनीयम्‌ । १। पथ्यां स्वस्तिं प्रथमां प्रायणीये यजति ।२। 
अथाश्चिमथ सोममथ सवितारमथादितिम्‌ ।३। स्वर्गं वे खोक प्रायणीयेनाभिप्रेति ।४। 
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तद्‌ यत्‌ पुरस्तात्‌ पथ्यां स्वस्ति,यजति ।५। स्वस्त्ययनमेव तत्‌ कुरुते स्वर्गस्य लोकस्य 
समष्टं ।६। अच्निं प्रथममुदयनीये यजति ।७। अथ सोममथ सवितारमथ पथ्यां स्वस्ति- 
मथादितिम्‌ ।८। इमं वं लोकमुदयनीयेन प्रत्येति ।९। तद्‌ यत्‌ परस्तात पथ्यां स्वस्ति 
यजति ।१०। स्वस्त्ययनमेव तत्‌ कुरुतेऽस्य लोकस्य समष्ट्यै ।११। ता वे पन्च देवता 
यजति ।१२। ताभियंत्‌ किच पन्चविधमधिदेवतमध्यात्मं तत्‌ सवमाप्रोति ।१२। तासां 
याज्यापुरोनुवाक्याः ।१४। ता वं स्वस्तिमत्यः पथिमत्यः पारितवत्यः प्रवत्यो नीतवत्यो 
भवन्ति ।१५। मरुतो ह वे देववि्मोऽन्तरिक्षभाजना ईश्वरा यजमानस्य स्वर्ग"ल्लोकं 
थतो यज्ञपेशसं कर्तोः ।१६। तद्‌ यत्‌ स्वस्तिमत्यः पथिमत्यः पारितवत्यः प्रवत्यो 
नौतवत्यो भवन्ति ।१७। नेनं मरुतो देववि्ो हिंसन्ति ।१८। स्वस्ति स्वर्ग ल्लोकं 
समश्युते ।१९ । 9।। 
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ता वं विपयंस्यति।१। याः प्रायणीयायां पुरोनुवाक्यास्ता उदयनीयायां याज्याः करोति 
।२। या याज्यास्ताः पुरोनुवाक्याः' ।३। प्रेव वा एषोऽस्माल्लोकाच्च्यवते यः प्रायणीये- 
नाभिप्रेति ।४। तद्‌ यद्‌ विपर्यस्यति ।४५। तदस्मिंललोके प्रतितिष्ठति ।६। प्रतिष्टायाम- 
प्रच्युत्याम्‌ ।७। अथो प्राणा वं छन्दांसि ।८। प्राणानेव तदात्मन्‌ व्यतिषजत्यविवर्हाय 
।९। तस्माद्धीमे प्राणा विष्वन्ो वान्तो न निर्वान्ति ` ।१०। त्वां चिच्रश्रवस्तम यद 
वाहिष्ठं तदग्रय इत्यनुष्टुभौ संयाज्ये ।११। ततिं यज्ञस्य प्रायणीयम्‌" ।१२। वागनष्टप 
।१३। वाचा यज्ञस्तायते । १४। नतं विपयस्यति ।१५। प्रतिष्ठे वे संयाज्ये ।१६। नेत 
प्रतिष्ठे व्यतिषजानीति । १७ ।। 10॥ 
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दय्वन्तं भवति ।१। अभिक्रान्त्ये तद्‌ रूपम्‌ ।२। तद्‌ यथोपप्रयाय स्वगंस्य लोकस्य 
नेदीयस्तायां वसेदेवं तत्‌ ।३। यद्वेव शंय्वन्तं भवति ।४। सर्वा ह वै देवताः प्रायणीये 
संगच्छन्ते ।५। स योऽत्र पत्रीः संयाजयेत्‌ ।६। यथा संगतं भूमानं देवानां पन्रीरभ्यवन- 
यदव तत्‌ ।७। यस्त तत्र ब्रूयात्‌ ।८। संगतां वा अयं भूमानं देवानां पन्रीरभ्यवानेषोत 
।९। सभामस्य पत्न्यभ्यवेष्यतीति तथा ह स्यात्‌ । १०। तस्मादु शंय्वन्तं भवति ।११। 
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देवतानामसमराय' ।१२। असुरा वा अस्यां दि्षि “ देवान्त्समरन्धन्‌ येयं ` प्राच्युदीची 
।१३। त एतस्यां दिशति सन्तः सोमं राज्यायाभ्यषिन्चन्त ।१४। तें सोमेन राज्ञभ्यो 
लोकेभ्योऽसुराननुदन्त ।१५। तथो एवैतद्‌ यजमानः सोमेनेव राज्ञेभ्यो लोकेभ्यो द्विषतो 
श्रातृव्यान्‌ नुदते ।१६ ॥। 111! 
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तं वे चतुर्भिः क्रीणाति गवा चन्द्रेण वस्त्रेण छागया ।१। आ चतुरं वे न्दरं मिथुनं प्रज- 
ननं प्रजात्ये ।२। तदसौ वे सोमो राजा विचक्षणश्चन्द्रमाः ।३। स इमं क्रतमेव प्रविराति 
।४। तद्‌ यत्‌ सोमं राजानं क्रीणाति ।*५। असौ वं सोमो राजा विचक्षणश्चन्द्रमा अभिषु- 
तोऽसदिति ।६। तस्मे क्रीताय नवान्वाहु ।७। नेमे प्राणाः ।८। प्राणानेव तद्‌ यजमानं 
दधाति ।९। सर्वायुत्वायास्मिंल्लोके ।१०। अमृतत्वायामुष्मिन्‌ ।११। भद्रादभि भेयः 
प्रेहीति प्रवतं प्रवत्यंमानायान्वाह ।१२। बहस्पतिः पुरएता ते अस्त्विति ।१३। ब्रह्य वे 
बहस्पतिः । १४ ब्रह्मयशसस्यावरुद्धचे । १५। इमां धियं शिक्षमाणस्य देव वनेषु व्यन्तरिक्षं 
ततानेति त्रिष्टुभौ वार्ण्यावन्वाह ।१६। क्षत्रं वै त्रिष्टुप्‌ । १७। क्षत्रं वरुणः ।१८। क्षत्रयश- 
सस्यावरुद्धये ।१९। सोम यास्तं मयो भुव इति चतस्रो गायत्रीः सौमीरन्वाह्‌ ।२०। 
ब्रह्य वै गायत्री ।२१। क्षत्रं सोमः ।२२। ब्रह्मयदासस्य च क्षत्रयशसस्य चावरुद्धचं ।२३। 
तासामुत्तमाया अधं्च॑मुक्तोपरमति ।२४। अमृतं वा ऋक्‌ ।२५। अमृतं तत्‌ प्रविशति 
।२६। अथो ब्रह्म वा ऋक्‌ ।२७। उभयत एव तद्‌ ब्रह्माधर्चौ' वम कुरूते ।२८। तद्‌ यत्र 
कचाधर्चेनोपरमेत्‌" ।२९। एतद्त्राह्यणमेव तत्‌ ।३०। या ते धामानि हविषा यजन्तीति 
प्रवतीं प्रपाद्यमानायान्वाह ।३१। आगन्‌ देव ऋतुभिवंधतु क्षयमित्यागतवत्यतुंमत्या परि- 
दधाति ।३२। संवत्सरो वे सोमो राजेति ह्‌ स्माह कौषीतकिः ।३३। सोऽभ्यागच्छनुतु- 
भिरेव सहाभ्येतीति ।३४। अभिरूपा अन्वाह ।३५। यद्‌ यज्ञेऽभिरूपं तत्‌ समृद्धं यज्ञस्येव 
सम॒द्धचे ।३६। ता वै नवान्वाह ।३७। तासामक्तं ब्राह्मणम्‌ ।३८। चिः प्रथमया निरु्त- 
मया च्रयोदश संपद्यन्ते ।३९। दादश बं भासाः संवत्सरः ।४०। संवत्सरस्यवाप्य ।४१। 
अस्ति त्रयोदशो मासः ।४२। उपचरो विज्ञात इव तस्याप्य तस्याप्य ।४३ ।\12॥। 
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आतिथ्येन ह वं देवा द्विपदश्च चतुष्पदश्च पडूनापुः" ।१। तथो एवेतद्‌ यजमान आति- 
ण्येनेव द्विपदश्च चतुष्पदश्च पदनाप्रोति ।२। आसन्न हविष्यातिथ्येऽभिं मन्थन्ति ।३। 
शिरो वा एतद्‌ यज्ञस्य यदातिथ्यम्‌ ।४। प्राणोऽधिः ।५। शीषं स्तत्‌ प्राणं दधाति ।६। 
दादज्ञाप्निमन्थनीया अन्वाह ।७। द्वादशा वं मासाः संवत्सरः ।८। संवत्सरस्यैवाप्यै ।९। 
अभि त्वा देव सवितरिति साधितं प्रथमामन्वाह । १०। सवितुप्रसूतताये ।११। सवितुप्र- 
सूतस्य ह वं न काचन रिष्टिभवत्यरिषटचै ।१२। मही चोः पथिवी च न इति यावापथि- 
वीयामन्वाह ।१३। प्रतिष्ठे वे द्यावापुथिवी प्रतिष्ठित्या एव ।१४। त्वामग्न पुष्करादधीति 
मथितवन्तं तुचं मश्यमानायान्वाह्‌ ।१५। उत बरुवन्तु जन्तव इति जातवतीं जाताय 
।१६। आ यं हस्ते न खादिनमिति हस्तवतीं हस्तेन धार्यमाणाय ।१७। प्र देवं देववी- 
तय इति प्रवतं प्रह्ियमाणाय ।१८। आ जातं जातवेदसीत्यावतीमाहयमानाय ।१९। 
अभ्रिनाध्चिः समिध्यते त्वं ह्य्ने अभ्रिनेति समिद्धवत्यौ समिध्यमानाय ।२०। तं मजयन्त 
सुक्रतुमिति परिदधाति स्वेषु क्षयेषु वाजिनमित्यन्तवत्या ।२१। अन्तो वै क्षयः ।२२। 
अन्तः परिधानीया ।२३। अन्तेऽन्तं दधाति ।२४ ।1।। 
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ˆ एतया न्वत्र च चातुर्मास्येषु च ` ।१। त्रिः प्रथमया च्रिरुत्तमया षोढश संपद्यन्ते । २। 
षोढशकलं वा इदं सर्वेम्‌ ।३। अस्यैव सर्वस्याप्येः ।४। अथ यत्र पशुरालभ्यते ।५। तदेतां 
पराचीमनूच्य यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा इति च्रिष्टूभा परिदधाति ।६। तरष्भाः पशवः 
पशूनामेवाप्ये ।७। त्रिः प्रथमया त्रिरु्तमया सप्रदश संपद्यन्ते ।८। सप्तदशो वे प्रजावतिः 
।९। एतद्‌ वा आभुकं कमं यत्‌ प्रजापतिसंमितम्‌ । १०। सप्दडा सामिधेनीरन्वाह ।११। 
सपदशो वे प्रजापतिः ।१२। एतद्‌ वा आरुकं" कमं यत्‌ प्रजापतिसंमितम्‌ । १३। वात्र 
सावाज्यभागौ भवतः पाप्मन एव वधाय ।१४। अथो हास्य पौणेमासात्‌ तन्त्रादनितं 
भवति ।१५। अतिथिमन्तौ हैके कुवन्ति ।१६। वात्रघ्नौ त्वेव स्थितौ ।१७। ऋग्याज्यौ 
स्यातामिति हक आहुः ।१८। ऋग्याज्या वा एता देवता उपसत्सु भवन्तीति वदन्तः 
।१९॥ जुषाणयान्यौ त्वेव स्थितौ ।२०। सोमं सन्तं विष्णुरिति यजति ।२१। तद्‌ यदेवेदं 
ऋतो वदतीव ।२२। तदु हैवास्य वैष्णवं रूपम्‌ ।२३। यद्वेव सोमं सन्तं विष्णुरिति 
यजति ।२४। अत्तेवेतेन ` नास्ना यद्‌ विष्णुरिति ।२५। आद्योऽमुना यत्‌ सोम इति ।२६। 
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तस्मात्‌ सोम इति बदन्तो जुहवत्येवं भक्षयन्ति ।२७। चिष्टभौ हविषो याज्यापुरोनुवाक्यं 
।२८। बलं वै वीर्यं त्रिष्टुप्‌ ।२९। बलमेव तद्‌ वीयं यजमाने दधाति ।३० ।१2।। 
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होतारं चित्ररथमध्वरस्य यस्त्वा स्वश्वः सुहिरण्यो अग्न इति संयाज्ये अतिथिमत्यौ 
रथवत्यौ तरिष्टुभावात्ेय्यौ ।१। तद्‌ यथा चतुःसमृद्धमेवं तत्‌ ।२। उपनामुक उ एवेनं रथो 
भवति य एते करुते ।३। इट्ान्तं भवति ।४। अभिक्रान्त्ये तद्‌ रूपम्‌ ।५। तद्‌ यथोप- 
प्रयाय स्वरस्य लोकस्य नेदीयस्तायां वसेदेवं तत्‌ ।६। उपांगुहविष एता इष्टयो भवन्ति 
दीक्षणोयाप्रायणीयातिथ्योपसदः ।७। रेतःसिक्तर्वा एता इष्टयः ।८। उपांशु वे रेतः 
सिच्यते ।९। उत्युजन्तः कर्माणि यन्ति ।१०। पत्नीसंयाजान्ता दीक्षणीया ।११। शंग्बन्ता 
प्रायणीया ।१२। इट्ान्तातिथ्या ।१३। देवता उपसत्सु प्रतियजति ।१४। उत्सगं वं 
प्रजापतिरेतैः कर्मभिः स्वे'ल्लोकमेत्‌ ।१५। तथो एवेतद्‌ यजमान उत््गमेवेतेः कमेभिः 
स्वगं ल्लोकमेति ।१६ ।8॥ 
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शिरो वा एतद्‌ यज्ञस्य यन्महावरः ।१। तन्न प्रथमयज्ञे प्रवृ ज्यात्‌ ।२। उपनामुक 
उ एवेनमुत्तरो यज्ञो भवति यः प्रथमयज्ञे न प्रवृणक्ति ।३। कामं तु योऽनूचानः ोत्रियः 
स्यात्‌ तस्य प्रवृ ख्यात्‌ ।४। आत्मा वे स यज्ञस्य ।५। आत्मनेव तद्‌ यजं समधयति ।६। 
तदसो वै महावीरो योऽसौ तपति ।७। एतमेव तत्‌ प्रणाति ।८। तमेकडतेनाभिष्यात्‌ 
।९। शतयोजने ह वा एष हितस्तपति' ।१०। स शातेनैवेनं शतयोजनमध्वानं समश्रुते 
।११। अथ येकशततमी स यजमानलोकः ।१२। तमेतमात्मानं यजमानोऽभिसंभवति 
।१३। यमेतमादित्ये पुरुषं वेदयन्ते ।१४। स इन्द्रः स प्रजापतिस्तद्‌ ब्रह्म । १५। तदत्रव 
यजमानः सर्वासां देवतानां सलोकतां सायुज्यमाप्रोति ।१६ ।। 4॥ 
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अनवानमभिष्टयात्‌ प्राणानां संतत्ये । १। संतता इव हीमे प्राणाः ।२। उद्चनिरुक्तम- 
भिष्टयात्‌ ।३। प्राणा वै स्तुभः ।४। निरुक्तो ह्येषः ।५। वाण्देवत्यो ह्येषः ।६। सावि- 
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तरीः प्रथमा अभिष्टोति ।७। सवितृप्रसृतताये ।*। सवितुप्रसूतस्य ह वं न काचन रिष्टिभ- 
वत्यरिष्टयं ।९। ब्रह्य जज्ञानं प्रथमं पुरस्तादिति ।१०। अवो वे ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पर- 
स्तात्‌ । ११। यत्रासौ तपति ।१२। तदेव तद्‌ यजमानं दधाति ।१३। अजन्ति यं प्रथयन्तो 
न विप्राः संसीदस्व महां असीत्यक्तवतीं च सन्नवतीं चाभिरूपे अभिष्टौति ।१४। भवा 
नो अग्रे सुमना उपेतौ तपो ष्वग्ने अन्तरां अमित्रान्‌ यो नः सनुत्यो अभिदासदग्न इति 
तिन्लस्तपस्वतीरभिरूपा अभिष्टोति ।१५। यद्‌ यज्ञेऽभिरूपं तत्‌ समृद्धं यज्ञस्यैव समृद्धचे 
।१६। कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पुथ्वीमिति राक्षोन्नीरभिष्टोति रक्षसामपहत्यै ।१७। 
अग्नि्वे रक्षसामपहन्ता ।१८। ता वं पन्च भवन्ति दिशां रूपेण ।१९। दिग्भ्य एवैतानि 
संनिहंन्ति ।२०। अथो यानेवाध्वर्युः प्रादेशानभिमिमीतेः तानेव॑ताभिरन्‌वदति ।२१। 
परि त्वा गिर्वणो गिरोऽधि दयोरदधा उक्थ्यं वच इत्येन्द्रयावभिरूपे अभिष्टोति ।२२। 
एनद्रमेव स्वाहाकारमेताभ्यामनुवदति ।२३ ।॥१8॥। 
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अथो यानेवाध्व्यः शकलान्‌ परिचिनोति तान्‌ पूर्वयान्‌वदति ।१। यमत्तममभि 
निदधाति तमुत्तरया ।२। शुक्रं ते अन्यद्‌ यजतं ते अन्यदहन्‌ बिभषिं सायकानि धन्वेति 
पौष्णं च रोद्रीं चाभिरूपे अभिष्टौति ।३। पौष्णं चैव रौद्रं च स्वाहाकारमेताभ्यामन्‌- 
वदति ।४। अथो यावेवाध्वर्युः सुवर्णरजतौ हिरण्यज्ञकलौ करोति तावेवेताभ्यामन्‌व- 
दति ।५। पतङ्भमक्तमसुरस्य माययेति ।६। प्राणो वै पतङ्कः ।७। वाय॒वे प्राणः ।८। वाय- 
व्यमेव स्वाहाकारमेताभिरनुवदति ।९। अपश्यं त्वा मनसा चेकितानमित्येतदस्यायतने 
प्रजाकामस्याभिष्ट्यात्‌ ।१०। अथो उभे असंपन्नकारी' ।११। सरके द्रष्सस्य धमत 
समस्वरल्िति स्वम्‌ ।१२। पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पत इति द्वे ।१३। वि यत्‌ पवित्रं 
धिषणा अतन्वतेत्येका ।१४। ता वावा पावमान्यः ।१५। सौम्यमेव स्वाहाकारमेताभिर- 
नुवदति ।१६। अयं वेनश्रोदयत्‌ पुश्षिगर्भा इति ।१७। इन्द्रो“ वै वेनः ।१८। एेन्द्रमेव 
स्वाहाकारमेताभिरनुवदति ।१९। तस्येकामुत्सुजति नाके सुपणेमुप यत्‌ पतन्तमिति 
॥२०। सोऽयमात्मनोऽतीकाश्ः ।२१। तामृत्तरास करोति ।२२। तेनो सानन्तरिताः 
भवति ।२३। उभयतो वेनं पापोक्तस्य पावमानोरभिष्टयात्‌ ।२४। आत्मा वं वेनः ।२५। 
पवित्रं पावमान्यः ।२६। पुनात्येवेनं तत्‌ ।२७ ।। 6।। 
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गणानां त्वा गणपतिं हवामह इति ब्राह्मणस्यत्या अभिरूपा अभिष्टौति ।१। रिरोवा 
एतत्‌ ।२। ब्रह्य वे ब्रह्मणस्पतिः ।३। ब्रह्मणैव तच्छिरः समर्धयति ।४। स यत्रोपाधिगच्छव्‌ 
बहद्‌ वदेम विदथे सुवीरा इति ।५। तद्‌ वौरकामायं वीरं ध्यायात्‌ ।६। लभते ह वीरम्‌ 
।७। का राधद्धोत्राश्विना वामिति नवाक्घ्रीच्यः ।८। गायत्रच्छन्दस इव वा अक्ध्रीच्य 
।९। गायन्न उ वै प्राणः।१०। प्राणो वा अकृध्रीच्यः।११। आ नो विश्वाभिरूतिभिरित्या- 
नष्टभं तचं सा वाक ।१२। विष्णर्योनिं कल्पयत्वित्येतदस्यायतनं प्रजाकामस्याभिष्टयात्‌ 
।१३। अथो उभे असंपन्नकारी ।१४। प्रातर्यावाणा प्रथमा यजध्वभिति पूर्वाह्लं सूक्तम्‌ 
।१५। आ भात्यश्चिरुषसामनीकमित्यपराह्हं । १६। च्रष्भं पच तच्चल्षुः । १५७। ईटे यावा- 
पथिवी पर्वचित्तय इति जागतं पन्धविंशं तच्छोत्रम्‌ ।१८। शिरो वा एतत्‌ ।१९। तद्‌ व 
शिरः समद्धं यस्मिन प्राणो वाक्‌ चक्षुः भोत्रमिति ।२०। तानेवास्मिस्तद्‌ दधाति ।२१। 
रुचितो धमं इत्यक्तेऽरूरुचदृषसः पुश्चिरग्रिय इति रुचितवतीमभिरूपामभिष्टोति ।२२। 
दभिरक्तभिः परि पातमस्मानिति परिवत्या परिदधाति ।२३। अभिरूपा अभिष्टौति ।२४। 
यद यज्ञेऽभिरूपं तत समद्धं यज्ञस्यैव समद्धये ।२५। सरा एकशतमृचो भवन्ति तासामुक्त 
ब्राह्मणम्‌ ।२६ 1 7।। 
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त्रयस्िहादुत्तराः ।१। ` त्रयस्त्रिंशद्‌ बे सर्वा देवताः ।२। ता एवेतदुचन्तुमहेन्ति ।३। 
ताभ्यो वै तत समन्नीतम्‌ः ।४। अभिरूपा वोहनीया अभिष्टौति ।५। यद्‌ यज्ञेऽभिरूपं तत्‌ 
समृद्धं यज्ञस्येव समृद्धे ।६। आ सुते सिचत धियमा नूनमश्विनोऋषिरित्यासिक्तवत्या- 
वभिरूपे अभिष्टौति ।७। उदु ष्य देवः सविता हिरण्ययेत्युद्म्यमान उद्यतवतीमभिरूपा- 
मभिष्टोति।८। प्रेत ब्रह्मणस्पतिरिति प्रव्रजत्सु प्रवतीं ब्राह्मणस्पत्यामभिरूपामभिष्टौति ।९। 
नाके सपणमप यत पतन्तमिति ब्रजत्तु पतन्तमित्यभिरूपामभिष्टोति ।१०। भ्यां यजत्‌ 
।११। इन्द्रं वै वीर्यं सवीर्यताये' ।१२। ब्रिष्टुब्बतीम्यां पूर्वाह्िं ।१३। ब्रष्ुभो ह्येषः ।१४। 
ज्ी'ल्लोकांस्तम्ध्वा तिष्ठति ।१५। जगद्रतीभ्यामपराहं ।१६। जागतो ह्येषः! १७। एतमु ह 
विदान्तं जगदन्‌ स्वं विशति ।१८। विपयेस्य' दाशतयीम्यां वषट्‌कुर्यादिति हक आहु 
।१९। यथास्नातमिति त्वेव स्थितम्‌ ।२०। अथोत्तरा अभिरूपा अभिष्टोति ।२१। यद्‌ 
यज्ञेऽभिरूपं तत समद्धं यज्ञस्येव समृद्धये ।२२। हविहैविष्मो महि सद्य देव्यमिति पराहतं 
प्रापणात्‌ ।२३। पुनहंविषमेवेनं तदयातयामानं करोति ।२४। सूयवसाद्‌ भगवती हि भूया 
हत्यावेत्या परिदधाति ।२५। पड्युभ्य एव तदारिषं बदतं ॥२६। तथा ह यजमानात्‌ 
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पङवोऽनुत्करामुका भवन्ति ।२७। अथ वै सुते प्रवग्यं इत्याचक्षते स्तुते बहिष्पवमाने 
।२८। तदश्विनौ देवा उपाह्वयन्त ।२९। एतस्मिन्‌ काल आम्रीध्ियेः प्रवद्य: ।३०। 
तद्‌ यथवाद उपसत्सु ।३१। एवमेवाप्यत्र सुत्यायाम्‌ ।३२। अनवानमेवोपचारः ।३३। 
तद्‌ यदा कमपिवृज्येत ।३४। अथ पञुकमं तायते ।३५। स एष महावीरो मध्यंदिनो- 
त्सगः ।३६। तद्‌ यदेतेन मध्यंदिने प्रचरन्ति ।३७। असौ वे महावीरो योऽसौ तयति ।३८। 
एतमेव तत्‌ प्रीणाति ।३९। एतस्यैव तद्‌ रूपं क्रियते ˆ ।४० ।\8।। 
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उपसदः ।१। असुरा एषु लोकेषु पुरोऽकुवंत ।२। अयस्मयीमस्मिन्‌ ।३। रजतामन्त- 
रिक्षलोके ।४। हरिणीं हादो दिवि चक्रिरे ।५। तें देवाः परिधितेष्वेष लोकेष्वेतं 
पचदरा वच्रमपर्यन्‌ ।६। तिलः सामिधेन्यः समनृक्ता नव संपद्यन्ते ।७। षड याज्या- 
पुरोनुवाक्याः ।८। ताः पन्दश ।९। एतेन वं देवाः पन्चदशेन वच््रेणेभ्यो लोकेभ्योऽसरा- 
ननुदन्त ।१०। तथो एक्तद्‌ यजमान एतेनैव पन्चदशेन व्रेणेभ्यो लोकेभ्यो द्विषतो 
श्नातुव्यान्‌ नुदते ।११। उपसद्याय मीढ्यूहुष इत्येतं त॒चं पर्वाह्हिऽनुब्रयात्‌ ।१२। उपसदो 
हताः । १३। तद्‌ वं कमं समृद्ध यत्‌ प्रथमेनाभिग्याह्लियते। १४। उपसद्यमिव वा एतदहर- 
मुनादित्येन भवतीति ।१५। इभां मे अग्न समिधमित्यपराह्ं तद्‌ रात्रे रूपम्‌। १६। समिदढ- 
मिव वा इमम्निं सायं पर्यासत इति । १७। अथ द्वितीयेऽहनि ।१८। इमां मे अत्रे समि- 
धमिति पूर्वा तदह्धो रूपम्‌ ।१९। समिद्धमिव वा एतदहरमुनादित्येन भवतीति ।२०। 
उपसयाय मीढरूहुष इत्यपराह्े तद्‌ रात्रे रूपम्‌ ।२१। उपसद्यमिव वा इममग्रिं सायं 
पर्यासत इति ।२२। ते वा उभे एव रूपे यज्ज्ायेते' ।२३। तस्मादहरहर्विपर्यासमन्‌न्रयात्‌ 
।२४। उभे सूपं उभौ कामा उपाप्तावसतामिति ।२५ ।।9।। 
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अनवानमनुब्रयात्‌ प्राणानां संतत्यै ।१। संतता इव हीमे प्राणाः ।२। त्रिस्तिरेकका- 
मन्वाह' ।२३। रयो वा इमे लोकाः ।४। इमानेव तल्लोकानाप्रोति ।५। ताः समनृक्ता 
नव संपद्यन्ते ।६। षड्‌ वा ऋतवस्त्रय इमे लोकाः ।७। एतदेव तवभिसंपयन्ते ।८। नतं 
निगदं ब्रूयाद्‌ य एष" सामिधेनीषु ।९। उत्सृज्यन्ते ह निगदाः ।१०। जामि ह स्याद्‌ य 
एतं निगदं ब्रूयात्‌ ।११। नावाहयेच्चनेति' हैक आहुः ।१२। किमु देवतामनावाह्य. यजे- 
दिति ।१३। ऋच एवावाहयेत्‌ ।१४। अग्रिमा वह सोममा वह विष्णुमा वहेति ।१५। 
ता वै तिस्रो देवता यजति ।१६। ज्रयो वा इमे लोकाः ।१७। इमानेव तल्लोकान्‌ 
ज्योतिष्मतः करोति ।१८ ।! 101, 
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गायत्र्यावाग्ेय्यौ । १। गायत्रोऽल्लोकः ।२। तदिमंल्लोकमाप्रोति ।३। त्रिष्टुभौ सौम्यौ 
।४। शरेष्टभोऽन्तरिक्षलोकः ।५। तदन्तरिक्षलोकमाप्रोति ।६। जगत्यौ वेष्णव्यौ ।७। जागतो 
ऽसौ लोकः ।८। तदमुंल्लोकमाभ्रोति ।९। ता वं विपयंस्यति ।१०। याः पूर्वा पुरोनुवा- 
क्यास्ता अयराह्े याज्याः करोति ।११। या याज्यास्ताः पुरोनुवाक्याः ।१२। अयातया- 
मताय । १३। वषट्कारेण ह वा ऋग्‌ यातयामा भवति समानेऽहन्‌ । १४। अयातयामाभिमं 
बषटृकृतमसदिति ।१५। यद्वेव विपर्यस्यति ्रीवाणां स्थे प्नं ।१६। तस्माद्धासां प्रीवाणां 
व्यतिषक्तानीव पर्वाणि भवन्ति ।१७। आनज्यहूविषो देवताः ।१८। पयोव्रतो यजमानः 
।१९। तत्‌ सलोम ।२०। ताः परोवरीयसीरम्युपेयात्‌ च्ीनग्रे स्तनानथ द्वावथेकम्‌ ।२१। 
परस्पर एव तल्लोकान्‌ वरीयसः कुरुते ।२२। नाभ्युन्नयेत ।२३। स्वर्गं ह वा एते लोकम- 
भिप्रयन्ति य उपसद उपयन्ति ।२४ ।111॥! 


1 एश". 10. यद्रे 


द्वादशो ह वा अन्तरष्यात्‌' स्वर्गो लोकः ।१। स यः सकृदम्युन्नयतं ।२। यथंकरात्र 
सार्थानि प्रोषिताननुप्रेयादेवं तत्‌ ।३। यो द्वितीयम्‌ ।४। यथा द्विरात्रमेवं तत्‌ ।५। हीयते 
ततीयेन ।६। ˆ स्व्ँल्लोकान्‌ नान्वश्युतें  ।७। अप्यनुगच्छेदिति ह स्माह पद्कचयः ।८। 
न त्वेवाभ्यन्नयेत ।९। यत्रैव कामयेत ।१०। तत्‌ पूर्वो गत्वा स्वगेस्येव लोकस्यावस्येदिति 
।११। समाघिः श्रेयसीति ह स्माह कौषीतकिः ।१२। सच्राजो भक्षेऽस्मं दध्यानयेयुन 
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व्रते ।१३। सोमो वं दधि ।१४। अनन्तहितौ हास्य भक्षो भवति समाप्नोति ।१५। 
उत यदि संक्रीणीयुः ।१६। या मध्यमोपसत्‌ ।१७। तया दचहमन्यतरे चरेयुः ।१८। 
आवपनं हि ˆ सा ।१९। इदमन्तरिक्षलोक ˆ आयतनेन ।२०। अथासमरमम्युदत्यथा- 
समरमभ्युदति' ।२१ ॥।12॥ 


०-2 ].. स्वर्गाल्टोकान्नाण 
6-5 [,. (४ध.) सेधमन्त० 


" 1.. २. अन्तरुष्याः; 1.. (*%.) अन्तरुष्यात्‌ 
५५ 1.. २. सम्राजोऽस्मे मक्षे 5 1. . उते 
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इति प्रथमदङ्केऽ्मोऽध्यायः 
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ब्रह्म वा अभ्रिः ।१। तद्‌ यदुपवसथेऽनिं प्रणयन्ति ।२। ब्रह्मणेव तद्‌ यजमानस्य पाप्मा- 
नमपल्नन्ति ।३। पुरस्तादाहवनीयेन ।४। पश्चाद्‌ गार्हपत्येन ।५। उत्तरत आघ्रीध्रियेण' 
।६। दक्षिणतो मार्जालीयेन ।७। येऽन्तःसदसं तमध्यतः ।८। तस्मादुपवसथे प्राच्चमभ्निं 
प्रणयन्ति ।९। वि धिष्ण्यान्‌ हरन्ति ।१०। यजमानस्यैव पाप्मनोऽपहत्ये ।११। देवा वें 
दीक्षिष्यमाणा वाचमपासादयन्त- ।१२। बहु त्वमुच्ावचं निगच्छसि ।१३। सत्यमया उ 
वयं दममया बुभूषाम इति ।१४। सा दीक्षायामाभक्तिमेच्छत ।१५। तां देवास्तत्र नाभ- 
जन्त ।१६। सा प्रायणीये तामु तत्न नो एव ।१७। सा क्रये तामु तत्र नो एव ।१८। सा- 
तिथ्ये तामु तत्र नो एव ।१९। सो वा एतदुपसदो नाचनागच्छन्निविदयेव' ।२०। तस्मादु 
तत्रोपांशु चरेयुः ।२१। यथेवेव' मिथः संभ्यृण्वीरन्‌ ।२२ ॥1॥ 
° 1. ण्निविचयेव “1. यथैववं 


 1,. ए. आग्रीघ्रीयेण ° 1,. २. वाचमुपा० 


सो वा एतदुपवसथेऽग्नौ प्रणीयमान आगच्छत्‌ ।१। तां देवास्तत्राभजन्त ।२। तस्मादु 
तत्र प्रथमत एवोच्च॑रनुब्रयात्‌ ।३। यथैनामागतामनुबुध्येरन्नाभक्तां' यज्ञे ।४। प्र देवं देव्या 
धियेति प्रवन्तं तृचं प्रह्नियमाणायान्वाह ।५। इव्ठायास्त्वा पदे वयमिति ।६। इयं वा 
इव्ठा ।७। अस्यां हीदं सवेमीट्रं ।८। जातवेदो नि धीमहीति निहितवतार्धचेन निधीयमान- 
मनुस्तौति ।९। अग्ने विश्वेभिः स्वनीक देवः सीद होतः स्व उ लोके चिकित्वान्‌ नि होता 
होतुषदने विदान इति सन्नवतीभिः सघ्नमनुस्तौति ।१०। त्वं दुतस्त्वमु नः परस्पा इति 
दूतवत्या परिदधाति ।११। अभिरूपा अन्वाह ।१२। यद्‌ यज्ञेऽभिरूपं तत्‌ समृद्धं थज्ञस्यव 
समृद्धये ।१३। ता वा * अष्टौ भवन्ति ।१४। एताभिर्वे देवाः सर्वा अष्टीराश्रुवत ।१५। 
तथो एवेतद्‌ यजमान एताभिरेव सर्वा अष्टीरशयुते ` ।१६। त्रिः प्रथमया त्रिरुत्तमया द्वाद 
संपद्यन्ते । १७। दादश वं मासाः संवत्सरः ।१८। संवत्सरस्यवाप्यं ।१९। ताः समनूक्ता 
अष्टादशा गायत्र्यः संपद्यन्ते ।२०। आग्रेयमेव छन्वोभिः ।२१। यस्य ह कस्य च षट॒त्समा- 
नस्य छन्दसस्ता गायत्रीमभिसंपदयन्ते ।२२। यस्य सप्त॒ ता उष्णिहम्‌ ।२३। यत्या 
ता अनुष्टुभम्‌ ।२४। यस्य नव ता बृहतीम्‌ ।२५। यस्य दा ताः पड्डम्‌ ।२६। यस्यकाद 
तास्त्रिष्टभम्‌ ।२७। यस्य द्वादश ता जगतीम्‌ ।२८ ॥।2।! 

" 701. यथेवेना०; 1२. अथेना० 2 1. 2. प्ला८ ©त8 7६10१00 1 $-3 ],. 1. ०0४; 


18६68 २०९१ अष्टान्वाहाष्टाक्षरा गायत्री गायत्रो वा अभरिर्गायत्रच्छन्दाः स्वेनैव तच्छन्दसाग्निं प्रणयन्ति 
« 10. ०४8 


वाक्‌ च वं मनश्च हविधनिं ।१। वाचि च वे मनसि चेदं सवं हितम्‌ ।२। तद्‌ यद्धवि- 
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धनि प्रवतेयन्ति ।३। सर्वेषामेव कामानामाप्ये ।४। द्वे हविधनि भवतः ।५। छदिस्तृतीयम- 
भिनिदधति ।६। तेयंत्‌ किंच तरिविधमधिदेवतमध्यात्मं तत्‌ स्वेमाप्रोति ।७। प्रेतां यज्ञस्य 
शंभुवेति प्रवतं प्रवत्यंमानाम्यामन्वाह्‌ ।८। द्यावा नः परथिवी इमं तयोरिद्‌ धतवत्‌ पय 
इति ।९। आशीवंती पूर्वा ।१०। अथो द्विदेवत्या दयोहेविर्धानयोः ।११। यामध्वर्थव॑त्म- 
न्याहृतिं जुहोति तां पूवेयानुवदति ।१२। यद्धविधनिं प्रवर्तयन्ति तदृत्तरया ।१३। यमे इव 
यतमाने यदेतमित्यभिरूपया हविधनि अनुस्तौति ।१४। प्र वां भरन्‌ मानुषा देवयन्त 
इति ।१५। बहवो द्येन हरन्ति ।१६। अधि दयोरदधा उक्थ्यं वचो विश्वा रूपाणि प्रति 
मु-चतं कविरिति ।१७। यच्छदिस्तृतीयमभिनिदधति तत्‌ पर्वयानवदति ।१८। यद्धवि- 
धनि परिश्रयन्ते तदुत्तरया ।१९। अतो रराटचामेवोत्तरया ।२०। ते यदा भन्येतात्र 


नङ्गयिष्यन्तीति ।२१। यदनं नभ्यस्थं कुयुः ।२२। अथा वामुपस्थमटरहेति ।२३। यदा वं 
क्षेमोऽथोपस्थः ।२४ ।।3।। 


1 1.. ए. परिश्रयन्ति 2 [,. ए. प्रथ'€ 8 7८1८10@ढ ॐ 


परि त्वा गिर्वणो गिर इति परिवत्या परिदधाति ।१। अभिरूपा अन्वाह ।२। यद्‌ 
यज्ञेऽभिरूपं तत्‌ समृद्धं यज्ञस्यैव समृद्धे ।३। ता वा अष्टौ भवन्ति ।४। एताभि्वं देवा 
सर्वां अष्टौराश्चुवत ।५। तथो एवेतद्‌ यजमान एताभिरेव सर्वा अष्टीरश्ुते ।६। त्रिः 
प्रथमया त्रिरूत्तमया द्वादश संपद्यन्ते ।७। दादश वे मासाः संवत्सरः ।८। संवत्सरस्यै- 
वाप्यं ।९। यद्वेव त्रिः प्रथमां त्रिरु्तमाम्‌ ।१०। यज्ञस्यैव तद्‌ बर्सौ' नह्यति स्थे श्नेऽविसं- 
साय ।११। तदु होतारमभिभाषन्ते यथा होतरभयमसत्‌ तथा कुर्विति ।१२। संप्रेषित 
पुरचः प्रतिपदनाद्‌ दक्षिणस्य पादस्य प्रपदेन प्रत्यश्ंल्लोगमपास्यति ।१३। अपेतो- 
जन्य भयमन्यजन्य च वुत्रहन्‌ ।१४। अप चक्रा अवृत्सतेति ।१५। अत उ ह चक्राणा- 
मभ्याचारः ।१६। तत उ ह तस्मा अर्धायाभयं भवति ।१७। स ` प्राडः यन्‌ ` दक्षिणस्य 
हविर्धानस्योत्तरं वर्त्मोपनिश्वयीत' ।१८। अयं वै लोको दक्षिणं हविर्धनम्‌ ।१९। प्रतिष्ठा 
वा अ्यल्लोकः ।२०। प्रतिष्ठाया अनच्छिन्नोऽयानीति' ।२१। यत्र तिष्ठन्‌ परिदध्यात"” 
।२२। नतत इति वेति वेयात्‌ ।२३। यस्तत इति वेति वेयात्‌ ।२४। यस्तं तच्र ब्रयात 
।२५। च्योष्यत इति तथा ह स्यात्‌ ।२६। तस्मात्‌“ परिधाय दक्षिणं बाहुमन्वावृत्य 
वाचंयमो यथेतं प्रत्येत्य ।२७। यत्र “` प्रथमां तिषठन्नन्ववोचत्‌ ““ ।२८। तत्‌ स्थित्वात्र 
चाश्िप्रहरणे च ।२९। अथ यथावसथमभ्युपेयात्‌ ।३० ।\ 4।। 
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4-14 1,. २. तिष्ठन्‌ प्रथमामन्ववोचत्‌ 


ब्रह्म वा अभ्रिः क्ष्रं सोमः ।१। तद्‌ यदुपवसथेऽग्रीषोमौ प्रणयन्ति ।२। ब्रह्यक्षत्राभ्यामेव 
तद्‌ यजमानस्य पाप्मानमपन्नन्ति ।३। तदु वा आहुरासीन एव होतेतां प्रथमामनुब्रूयात्‌ 
।४। सर्वाणि हं वे भूतानि सोमं राजानं प्रणीयमानमनु प्रच्यवन्ते ।५। तद्‌ यदासीनो 
होतेतामृचमन्वाह ।६। तदेव सर्वाणि भूतानि यथायतनं नियच्छतीति ।७। सावी 
देव प्रथमाय पित्र इति सावित्रीं प्रथमामन्वाह ।८। सवितुप्रसूतताये ।९। सवितुप्रसूतस्य 
ह॒ वै न काचन रिष्टिभवत्यरिष्टये ।१०। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पत इत्युत्थापयति प्रतु ब्रह्मणस्प- 
तिरिति प्रणयति ब्राह्मणस्पत्ये अभिरूपे अन्वाह ।११। ब्रह्म ब ब्रह्मणस्पतिः ।१२। 
ब्रह्मणैव तद्‌ ब्रह्म समर्धयति । १३। होता देवो अमत्य उप त्वाग्ने दिवेदिव इति केवला- 
गरेयौ तचावन्वाह ।१४। अभ्रिं हि पूर्व' हरन्ति । १५। तौ वा इतवन्तौ भवतः ।१६। द्िय- 
माणं ह्य्निं स्तौति ।१७। स यत्रोपाधिगच्छेद्‌ भूतानां गभंमा दध इति ।१८। तद्‌ गभ- 
कामाये गभ॑ ध्यायात्‌ ।१९। लभते ह गभम्‌ ।२०। अथाग्रीध्रेऽ्रिं निदधति ।२१। तदध्व- 
्युराहूतिं जुहोति ।२२। तां संप्रत्येतामनुब्रूयादग्रे जुषस्व प्रति ह्यं तद्‌ वच इति ।२३। 
तस्या एवेषा याज्या जुषस्व प्रति हरयेत्यभिरूपा ।२४ ।\5।! 


“ 1.. ?. तियच्छसीति 
° 1. यदध्वर्युः; 


3 [,. ए. यथायथं 


" 10. हास्म ण ह॒ वं) 
8 [.. ए. °प्रीघ्रीये० 


5 . ब्रह्मणस्पते 6 1.. ए. यज्ञं 
(४9.) तदध्वर्यु०; २. तद्यदघ्वर्य° 


४ 1,. २. तत्‌ 
7 1,. २. पूरवयं 


अथ केवलं सोमं प्राश्चं हरन्ति ।१। तस्मात्‌ केवलोः सौमीरन्वाह ।२। सोमो जिगाति 
गातुविदितीतवत्‌ तृचमनुनरुवन्ननुसमेति ।३। अथाध्व्युराहवनीये पुनराहृतिं जुहोति ।४। 
तां संप्रत्येतामनुब्रूयादुप प्रियं पनिप्रतमिति ।५। तस्या एवेषा याज्याहूतीवृधमित्यभिरूपा 
।६। अथ पूर्वया द्वारा राजानं प्रपादयन्ति ।७। तस्मिन्‌ प्रपद्यमाने तमस्य राजा वरण- 
स्तमश्विनेति ।८। व्रजं च विष्णुः सखिवां अपोणुत इत्यभिरूपां प्रपाद्यमानायान्वाह ।९। 
अन्तश्च प्रागा अदितिर्भवासीति प्रपन्नवती प्रपन्नाय ।१०। श्येनो न योनिं सदनं धिया 
कृतं गणानां त्वा गणपतिं हवामहेऽस्तभ्नाद्‌ दामसुरो विश्ववेदा इति सन्नवतोभिः सन्नम- 
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नुस्तौति ।११। एवा वन्दस्व वरुणं बहन्तमित्याश्षीर्वत्या परिदधाति ।१२। अभिरूपा 
अन्वाह ।१३। यद्‌ यज्ञेऽभिरूपं तत्‌ समृद्धं यज्ञस्यैव समुद्धचे ।१४। ता वै विंशतिमन्वाह 
।१५। ता विराजमभिसंपद्न्ते ।१६। वराजः सोमः ।१७। अन्नं विरायन्नं सोमः ।१८। 
अन्नेन तदन्नाद्यं समधेयति ।१९। चरिः प्रथमया निरु्तमया चतुर्विंशतिः संपद्यन्ते ।२०। 
चतुर्विंशति्वे संवत्सरस्याधेमासाः ।२१। संबत्सरस्येवाप्ये ।२२। एवं नु* यदि पूर्वया 
दारा राजानं ्रपादयेयुः' ।२३। यद्यु वा अपरया ।२४। तेनैव होतानुसमियात्‌" ।२५। 
आत्मा वें यज्ञस्य होता ।२६। प्राणः सोमः ।२७। नेत्‌ प्राणादात्मानमपादधानीति ।२८। 
उत्तरतो दक्षिणा तिष्ठन्‌ परिदधाति ।२९। यको वै सोमो राजान्ना्यम्‌ ।३०। अमुत एवः 
तदर्वागात्मन्‌ यशो धत्ते यदो धत्ते ।३१ ।6॥ 

" 10. तस्मात्‌ ° 1.. २. प्रवतीं ° 10. ?. प्रपन्नायाह्‌ “1. तु 51. ₹.प्रपादयन्ति 


6 1.. (षश्ाः.) होता न समियात्‌ 7 [.. 2. यञ्च उ 5 1,. ण्णगपट्टाङ 81868 †78&† 10. २७०8 अमतमेव 
° 1. २. ४१०१ अर्वागात्मन्‌ 


इति प्रथमदराके नवमोऽध्यायः 


न~ ~ ~ , = = =+ ~ ~ =-= 
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वसनो वा एष यद्‌ युपः।१। तद्‌ यदुपवसथे यूपमुच्छयन्ति ।२। वच्त्रेणेव तद्‌ यजमानस्य 
पाप्मानमपध्नन्ति ।३। स नापनत इव स्यात्‌ ।४। अनायतो वा एतद्‌ रूपम्‌ ।५। अभिनत 
इवोदरेण ।६। अथाहवनोयं पुनरभ्यावुत्तः' ।७। तद्‌ वै सुहितस्य रूपम्‌ ।८। अनशना- 
युका हास्य भार्या भवन्ति य एवंरूपं युं कुरुते ।९। पालनं ब्रह्मवचंसकामः कुर्वीति 
। १०। बेल्वमन्नायकामः ।११। खादिरं स्वगकामः । १२। ज्यरन्निः स्याल्लोकानां सरूपेण 
।१२३। चतुररननिः पशूनां रूपेण ।१४। पन्चारन्निः पद्ध रूपेण ।१५। षठरन्रितनां 
रूपेण ।१६। सप्तारन्रिदिछन्दसां रूपेण ।१७। अष्टारन्निर्गायत्रये रूपेण ।१८। नवारन्नि- 
बृहत्य रूपेण ।१९। दशारन्निविराजो रूपेण ।२०। एकादशारन्निस्व्रष्टुभो स्पेण ।२९। 
दादल्लारन्रिजेगत्ये रूपेण ।२२ ।। 1॥। 


2. ०भ्यावृतः 91. 2. मवति; 1,. (४9.) मवन्ति == ° 2. ०पप8 


एता मात्राः संपदो यूपस्य ।१। तासामेकां संपदमभिसपाद्य यूपं कुर्बोत ।२। तदु 
वा आहन मिनेद्‌' यूपम्‌ ।३। अपरिमित एव स्यात्‌ ।४। भितं ह वै मितेन जयति 
।५। अमितममितेन ।६। अपरिमितस्यावरुदधधेः ।७। यत्रैव मनसा वेलां मन्येत ˆ तत्‌ 
कुर्वत ˆ ।८। तव्‌ यपस्य च बेदेश्रेति ह स्माह ।९। प्रजापतिर्वे मनः ।१०। यज्ञ उ 
वै प्रजापतिः ।११। स्वयं वै तद्‌ यज्ञो यज्ञस्य जुषते ।१२। यन्मनो मनसः ।१३। 
वाजपेययूप एवावधुतः सप्रदशारन्निः ।१४। सोऽष्टाधिनिंष्ठितो भवति । १५। सवेषामेव 
कामानामषटयै" ।१६। अथेनं' प्रणेनिजति ।१७। तद्‌ यदेवेदं परशुना क्ूरीकृत इव 
तष्ट इव भवति ।१८। तदेवास्येतदाप्याययति तद्‌ भिषज्यति ।१९। अथनमभ्य्रति 
।२०। तद्‌ या" एवेमाः पुरुष ˆ आपः ।२१। ता एवास्मिस्तद्‌ दधाति ।२२। स्वभ्यक्तं 
स्वयमेव यजमानः करवीत ।२३। तथा ह यजमानोऽरक्ष इव भवति" ।२४ ॥।2॥ 


"1. 2. मिमेद्‌ ° 10. यजति ° ?. अपरिमित एव (वा) स्यावरुद्धयं ^+“ 1.. 2. ण्ण 
5 २. ०४ मनो ° ४६. न्नामाघ्यै 7 1,. 2. अथैतं ° 10. यदेवेनं ° ६. यद्‌ 
५0 [,. (ऽ€ा.) पुरुषा, परुषा 11 [.. ८. पत<ा'© @708 {14710 1 


अन्ति त्वामध्वरे देवयन्त इत्यक्तवतोमभिरूपामज्यमानायान्वाह ।१। उच्छयस्व 
वनस्पते समिद्धस्य भरयमाणः पुरस्ताज्जातो जायते सुदिनत्वे अह्लामूध्वं ऊ षु ण ऊतय 
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ऊर्ध्वो नः पाह्यंहसो नि केतुनेत्युच्छ्ितिवतीश्चोद्रतीश्रोच्छीयमाणायान्वाह" ।२। युवा 
सुवासाः परिवीत आगादिति परिवीतवत्या परिदधाति ।३। अभिरूपा अन्वाह ।४। 
यद्‌ यज्ञेऽभिरूपं तत्‌ समृद्धं यज्ञस्यंव समृद्धे ।५। ता वे सपरान्वाह्‌ ।६। सपन व छन्दांसि 
।७। सर्वेषामेव छन्दसामाप्ये ।८। त्रिः प्रथमया निरुततमयेकादश् संपद्यन्ते ।९। एकादशा- 
क्षरा चिष्टूप्‌ ।१०। चरष्टभाः पवः पद्ूनामेवाप्यं ।१९१। इति न्वेकयूप एकपशौ च ।१२। 
अथ यद्यकयूष एकादरिनोमालभेरन्‌ ।१३। पशो पशवेवाध्वर्थः संप्रेष्यति ।१४। पशौ 
पावेव युवा सुवासाः परिवीत आगादिति सेव परिधानीया सा परिवीयमाणाय ।१५। 
इति न्वेकयुपे ।१६। अथ कथं युपेकादरिन्यामिति ।१७। एता एव सप्त सप्ादक्शभ्यो 
ऽनुन्रयात्‌ ।१८। अथ यमृत्तमं संसिन्वन्ति ।१९। तस्मिन यत सक्तस्य परिक्षिष्येत 
तदनुवतयेत्‌ ।२०। प्रगाथस्योपरिष्टात्‌ तत्‌ ।२१। श्गृद्धाणीवेच्छद्धिणां सं ददृश इति 
सवनिवाभिवदति ।२२। य॒वा सुवासाः परिवीत आगादिति सैव परिधानीया सा 
परिवीयमाणाय ।२३ ।\3॥।! 


" 1. ०पामाज्य, २. ०्पाऽज्य * 1.. णप्चोच्छ्िय०; 510. "छ्चोच्छयण; ए. ०५४ उद्रतीश्च 
* 70. यद्यूप ^“ 1.. ?. पुरस्तात्‌ प्रगाथस्य तत्‌ 5 1.. ?. ण्वानुवदति 


तमाहुरनुप्रहरेत्‌ ।१। यजमानो वा एष यद्‌ यूपः ।२। स्वर्गो लोक आहवनीयः ।३। 
तदेवनं स्वगं ल्लोकं गमयति ।४। तत्‌ स्वग्येमिति ।५। तदु वा आहुस्तिष्ठेदेव ।६। थदिद- 
मास्थानं स्वरोस्तत ईश्वरा यदि नासुररक्षसान्यन्ववपातोः तस्मादेष वज्र उद्यतो 
यज्ञवास्तौ तिष्देवासुररक्षसान्यपध्न्नपबाधमानो' यज्ञं चैवं यजमानं चाभिगोपायन्निति 
।८। अथ युप्य एको द्रव्य एको गत्यं एकः ।९। योऽवाचीनवकलः स" गत्य: । १०। तस्याशां 
नेयात्‌ ।११। अथ य ऊध्वेवकलो द्रव्यः स मानुषः ।१२। कामं तस्यापि कुर्वीत ।१३। 
अथ यस्य प्रसव्यादित्यस्यावृतमन्वावत्ता' वकलाः ।१४। स * युप्यः स ° स्वग्यं एकस्थो 
श्रातुव्यः ।१५। यो वानुवृतः पलाशेरा मलात्‌ स्यात्‌ ।१६। सोऽनग्नः स पडाव्यः । १७। 
तं पशुकामः कुर्वत" ।१८ ।॥१4॥। 

" 1. 2. तदेनं * २. ईश्वराय ° 1.. ?. °रक्षांस्यन्व० “+ 1.. २. तस्मात्त्वेष उद्यतो वरो 


° 1.. २. °रक्षास्यप० = ° 1. (रक) ०वकलस्य (£ ण्वकलः सः) ? 1. 2. प्रसव्या आदित्यस्यान्वावृत्ता 
8-8 [.,. (ऽ्ा.), 2. यूप्यस्य ° [., ९. पतन'€ शात8 7422 (ढ 2 


अग्रौषोमयोर्वा एष आस्यमापद्यते यो दीक्षते ।१। तद्‌ यदूपवसथेऽप्रीषोमीयं पशुमा- 
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लभते ।२। आत्मनिष्क्रयणो हैवास्येष तेनात्मानं निष्क्रीणीयानृणो भूत्वाथ यजते ।३। 
तस्मादु तस्य नाश्चीयात्‌ ।४। पुरुषो हि स प्रतिमया ।५। तदु वा आहुहैविहंविर्वां आत्म- 
निष्क्रयणम्‌ ।६। हविषो हविष एव स तहिं नाश्नीयात्‌ ।७। य आत्मनिष्करयणमिति 
नाश्चीयात्‌ ।८। तस्मादु काममेवाशितव्यम्‌ ।९। अहोरात्रे वा अग्नीषोमौ ।१०। तद्‌ यद्‌ 
दिवा वपया चरन्ति ।११। तेनाहः प्रीतमाग्रेयम्‌ ।१२। रात्रिमनु संतिष्ठते ।१३। तेन 
राचनिः' सौमी प्रीता ।१४। सैषाहोरात्रयोरतिमुक्तिः ।१५। अत्यहोरात्रे यज्ञेन मुच्यतं 
।१६। नैनं ते आप्तः ।१७। य एवं विद्वानेतं पद्युमालभतं ।१८ ।॥1 56 ।। 


10. रात्री; 510. रात्रः ° 1. ?. इत्यहो ° 1.. मुच्यते 


तमाहुद्विरूपः स्याच्छृष्ं च कृष्णं चाहोरात्रयो रूपेणेति ।१। बुधं वा च लोहितं 
चाग्नोषोमयोः रूपेणेति ।२। तस्यैकादश प्रयाजा एकादशानुयाजा एकादशोपयजः ।३। 
तानि जयस्तात ।४। जयस्तरंशद वै सर्वे देवाः ।५। सर्वेषामेव देवानां प्रीत्ये ।६। प्राणा 
वै प्रयाजा अपाना अनयाजाः ।७। तस्मात्‌ समा भवन्ति ।८। समाना हीमे प्राणापाना 
।९। तदाहुः कस्मादृचा प्रयाजेषु यजति प्रतीकंरनुयाजेष्विति ।१०। रेतःसिक्तिव प्रयाजा 
।११। रेतोधेयमनुयाजाः ।१२। तस्माटचा प्रयाजेषु यजति प्रतीकंरनयाजेष्विति ।१३। 
अथ यत्‌ सर्वमुत्तममाह ।१४। स्वगं एव तल्लोके यजमानं दधाति ।१५। आप्रीभिरा- 
प्रीणाति ।१६। सवेण ह वा एष आत्मना सर्वेण मनसा यज्ञं संभरते यो यजते 

१७। तस्य रिरिचान इवात्मा भवति ।१८। तमस्येताभिराप्रीभिराप्रीणाति ।१९। तद्‌ 


यदाप्रीणाति ।२०। तस्मादाप्यो नाम ।२१ ॥6॥ 


11. .ख्पेण ०1, .थ 3 ,. २. वाग्रीण « 1. २. रेतःसिच्यं वं 5 1,. ए. इव 
वा एतस्यात्मा 6 [,. २. ण्दाप्रियो 


प्यति" पशं करोति रक्षसामपहत्ये ।१। अण्व रक्षसामपहन्ता ।२। निःप्रसवि पय- 
प्रिकरोतिः ।३। तद्‌ यथा तिस्रोऽग्रिपुरः कुयदिवं तत्‌ ।४। तस्मात्‌ पुनः परीहीत्यभ्रिधं 
ब्रयात्‌ ।५। यमिच्छेन्न प्रच्यवेतेति ।६। दैव्याः शमितार उत च मनुष्या आरभध्वमुप- 


नयत मेध्या दुर आशासाना मेधपतिभ्यां मेधमिति ॥७। तद्धक आहुः ।८। यजमानो वं 


मेधपतिरिति ।९। को मनुष्य इति ब्रूयात्‌ । १०। देवतेव मेधपतिरिति ।११। षडविंशति- 
रस्य वद्कय इति ।१२। पशव" उ ह वै वद्धुयः ।१३। उभयतोऽसुक्‌ पयेवानिति ।१४। 
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असृग्भाजनानि ह वं रक्षांसि भवन्ति ।१५। नेद्‌ रक्षसां भागेन दैवं भागं प्रसजानोतिः 
।१६। स॒ एषोऽध्िगुः संशासनमेव ।१७। अङ्कानि माः परिकर्तीरिति ।१८। यद्ध वा 
अदृष्टं तद्‌ देवानां हविः ।१९। न वे ते दुष्टं हविरदन्ति ।२०। नवकृत्वोऽध्िगाववानिति" 
।२१। नवमे प्राणाः ।२२। प्राणानेव तद्‌ यजमाने दधाति ।२३। सर्वाय॒त्वायास्मिंल्ल्ोके 
।२४। अमृतत्वायामुष्मिन्‌ ।२५। त्रिः परिदधात्यपराक्ताय ।२६। सकृत्‌ पुरस्तादाह 
।२७। सङृदिव वे पितरः ।२८। पितुदेवत्य इव वे परशुरालभ्यमानो भवति ।२९। 
अथ यत्‌ त्रिरुपरिष्टादाह ।३०। तरिर्वे देवत्या ` ।३१। देवदेवत्यमेवैनं तदयातयामानं 
करोति ।३२ ।17॥। 

" 1. 2. पयेभ्नि °. पयंत्निं क 91. २. श्रिःपुरः * न्त्यग्रीघं 51. 2. प्तः ००8 


10400 8 ° ?. परशव; 870. पराव "1... प्रसृजानीति ०९.वा 91,. (णा), 
९. शवानीति 0 1. २. देवत्रा 


परिधायोपांशु जयपत्युभावपापश्चेति ।१। अपापो ह वै देवानां शमिता ।२। तस्मा 
एवन तत्‌ संप्रयच्छति ।३। स हि देवाननुवेद ।४। अथ स्तोकोया अन्वाह ।५। स्तोका- 
नेवेताभिरग्रये स्वदयति ।६। एता ह वा उ तेषां पुरोनृवाक्या एता याज्याः ।७। तस्माद- 
भिरूपा भवन्ति ।८। स्वाहाकृतिभिश्चरित्वा वपया चरन्ति ।९। प्रयाजानेव तत पदाभाजः 
कुवन्ति ।१०। न स्वाहाङृतीश्च वपां चान्तरेण वाचं विसूजेत ।११। प्राणा वै स्वाहा- 
कृतयः ।१२। आत्मा वपा ।१३। न॑त्‌ प्राणांश्चात्मानं चान्येनान्तर्दधानीति ।१४। अथ 
यदनुषटूभोऽग्रषोमीयस्य पशोः पुरोनुवाक्या भवन्ति ।१५। गायत्री वै सा यानष्टप । १६। 
गायत्रमप्नडछन्दः । १७। अथ यत्‌ त्रिष्टभो याज्याः ।१८। क्षत्रस्येतच्छन्दो यत चिष्टप 
।१९। क्षत्रं सोमः ।२०। तद्‌ यथाच्छन्दसं देवते प्रीणाति ।२१। अथ वे परामालम्यमानं 
पुरोढाशोऽनुनिरुप्यते ।२२। मेधो वा एष पदानां यत्‌ प्रोढाशः ।२३। समेधमेवेनं तद 
यज्ञियं करोति ।२४। अथ यत्र पुरोाश्ो निरुप्यते ।२५। तत्‌ पुरोठाशस्विष्टकृदच्य॒त 
।२६। अश्चिवं स्विष्टकृत्‌ ।२७। तस्मादच्युतो भवति ।२८। वैश्वामित्र पुरोाशस्विषठकृत 
पुरोनुवाक्यामनूच्य वेश्वामिच्या यजति ।२९। तति यज्ञस्य पुरोः ।३०। वाग्‌ वै 
विश्वामित्रः ।३१। वाचा यज्ञस्तायते ।३२ ॥8।। 
` 10. 5701. तस्माद्‌ > 1. 2. पार ०००5 7गबछ० 4 ° 10. न्तर्दधाति “1... ग्स्यैवैत० 
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अथ मनोतामन्वाह ।१। सर्वा ह॒ वं देवताः पञ्युमालभ्यमानमुपसंगच्छन्ते भम नाम 
ग्रहीष्यति मम नाम ग्रहीष्यतीति ।२। तासां सर्वासां पहावेव मनांस्योतानि भवन्ति 
।३। ता अच्र प्रीणाति ।४। तथा हासां ` सर्वासाममोघायेवोपसमेतं भवति ।५। तदाहूयं- 
च्नानादेवताः पशव आलम्यन्तेऽथ कस्मादाग्रेयमेवान्वाहेति ।६। तिस्रो वं देवानां मनोताः 
।७। अग्रिरवे देवानां भनोता ।८। तस्मिन्‌ ह्येषां मनांस्योतानि भवन्ति ।९। अथो वाग्‌ 
वै देवानां मनोता ।१०। तस्यां हयेषां मनांस्योतानि भवन्ति ।११। अथो गौव देवानां 
मनोता ।१२। तस्यां ह्येषां मनांस्योतानि भवन्ति ।१३। अभ्रिः सर्वां मनोताः ।१४। 
अभ्रौ मनोताः संगच्छन्ते ।१५। तस्मादाग्रेयमेवान्वाहेति ।१६। ता वं त्रयोदज्ञ भवन्ति 
। १७। त्रयोदह्य वे पशोरवदानानि भवन्ति ।१८। तरिः प्रथमया त्रिरुतमया सप्तद 
संपद्यन्ते । १९। सप्तदशो वे प्रजापतिः ।२०। एतद्‌ वा आर्धक कमं यत्‌ प्रजापतिसंमितम्‌ 
।२१। सप्तदश सामिधेनीरन्वाह ।२२। सप्दशो वं प्रजापतिः ।२३। एतद्‌ वा आर्भृकं' 
कमे यत्‌ प्रजापतिसंमितम्‌ ।२४। अथ यत्र पशुरालभ्यते ।२५। तद्‌ वनस्पतिरच्युतः 
।२६। अशिवे वनस्पतिः ।२७। स वै देवेभ्यो हविः श्रपयति ।२८ ॥9॥। 


" 10. म्रहीष्यतीति ४ २. 8008: सर्वासां पशावेव मनास्योतानि भवन्ति ता अत्र प्रीणाति 
तथा हासां *1.. २. आर्घुकं « 2. प्रयच्छति 


तस्मादच्युतो भवति ।१। स उ वे पयोभाजनः ।२। अच्राभरिः सर्वेषु हविःषु भागी भवति 
।३। तदाहूयेद्‌ धामभाजो देवा अथ कस्मात्‌ पाथोभाग्‌ वनस्पतिरिति ।४। धाम वं देवा 
यज्ञस्याभजन्त' ।५। पाथः पितरः ।६। पितुदेवत्य इव वै पश्यः ।७। पितुदेवत्यं पयः ।८। 
तस्मादिति ब्रयात्‌ ।९। तदाहुः कस्मात्‌ सौम्य एवाध्वरे प्रवृताहुती जुह्वति न हविरयेज् 
इति ।१०। अकृत्लेव वा एषा देवयज्या यद्धवियंज्ञः ।११। अथंषेव कत्स्ना देवयज्या थत्‌ 
सौम्योऽध्वरः ।१२। तस्मात्‌ सौम्य एवाध्वरे प्रवृताहुतो ` जुह्वति न हविर्यज्ञ इति ।१३। 
जुष्टो वाचो भूयासं जुष्टो वाचस्पतेर्देवि वाक्‌ ।१४। यत्‌ ते वाचो मधुमत्तमं तस्मिन्‌ नो 
अद्य' धाः* स्वाहा सरस्वत्या इति पुरस्तात्‌ स्वाहाकारेण जुहोति ।१५। वाचं तदुत्सुजते 
।१६। तस्माद्‌ वागत ऊर्ध्वोत्सुष्टा यज्ञं वहति ।१७। मनसोत्तराम्‌ ।१८। मनसा हि मनः 
प्रीतं" मनः प्रीतम्‌ १९ ।10॥ | 


1 1.. १स्यायजन्त °. प्रवृत्ता ° 0. अम्य 4 1.. २. घात्‌ 5 10. सरस्वत्य 
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अथातः प्रातरनुवाकः ।१। यदेवनं प्रातरन्वाह ।२। तत्‌ प्रातरन॒वाकस्य प्रातरनवा- 
कत्वम्‌ ।२। अथ यत्‌ प्रपदो जपति यदाहूतीजुहोति ।४। स्वस्त्ययनमेव तत कुरुतं 
।५। हिङृत्य प्रातरनुवाकमन्वाह ।६। वचो वं हिकारः ।७। वच््रेणैव तद्‌ यजमानस्य 
पाप्मानं हन्ति ।८। उच्चनिरुक्तमनुब्रयात्‌ ।९। एतद्ध वा एकं वाचोऽनन्ववसितं पाप्मना 
यक्षिरुक्तम्‌ ।१०। तस्माननिरुक्तमनुब्रूयात्‌ ।११। यजमानस्यैव पाप्मनोऽपहत्यै ।१२। अर्ध- 
चशोऽनुन्रूयात्‌ ।१३। ऋक्संमिता वा इमे लोकाः ।१४। अयंल्लोकः पर्वोऽधर्चः । १५। 
असौ लोक उत्तरः ।१६। अथ यदधंर्चावन्तरेण तदिदमन्तरिक्षम्‌ ।१७। तद्‌ यदधर्चदो 
ऽन्वाह ।१८। एभिरेव तल्लोकयंजमानं समर्धयति ।१९। एष्वेव तल्लोकेषु यजमानं 
दधाति ।२० ।।1॥। ह 


10. जुह्वति ° 57४. वाचानन्ववसितं; 10. वाचोमन्ववसितं ° २. पाप्मनो 

अथ वे पद्धः पन्च पदानि कथं सार्धचंहोऽनक्ता भवतोति" ।१। प्रणव उत्तरयोस्त्‌- 
तीयः ।२। तथा सा्धचंशोऽनक्ता भवति ।३। आग्रेयं क्रतुमन्वाह्‌ ।४। तदिमेल्लोकमा- 
प्नोति ।५। उषस्यमन्वाह ।६। तदन्तरिक्षलोकमाप्रोति ।७। आश्विनमन्वाह ।८। तद- 
मुल्लोकमाप्नोति ।९। गायत्रीमन्वाह ।१०। मुखमेव गायत्री । ११। अनुष्टभमन्वाह ।१२। 
वागनुषटुप्‌ ।१३। मुखे तद्‌ वाचं दधाति ।१४। मुखेन वं वाचं वदति ।१५। च्रिष्टुभमन्वाह 
।१६। बलं वं वीर्य व्रिष्ु्‌ ।१७। बृहतोमन्वाह ।१८। गोअश्वमेव बहती ।१९। उष्णि- 
हमन्वाह ।२०। अजाविकमेवोष्णिक्‌ ।२१। जगतीमन्वाह्‌ ।२२। बलं वे वीर्यं जगती ।२३। 
बलं वीर्यं पुरस्तात्‌ श्रिषटुप्‌ ।२४। बलं वीर्यमुपरिष्टाज्जगती ।२५। मध्ये बाहेताश्चौ- 
ष्णिहाश्च प्लवः ।२६। बलेनैव तद्‌ वोर्यणोभयतः पशून्‌ परिगृह्य यजमाने दधाति ।२७। 
तथा ह यजमानात्‌ पशवोऽनुत्क्रामुका भवन्ति ।२८। तद्‌ यथा ह वा अस्मिंल्लोके मनष्याः 
परूनश्नन्ति ।२९। यथभिरभुंजते ।३०। एवमेवामुष्मिल्लोके पावो मनुष्यानश्चन्ति ।३ १। 
एवमेभिभुजते ।३२। स॒ य एनानिह भ्रातरनुवाकेनावरन्धे ।३३। तमिहावरुढा अमु- 
प्मिल्लोके नाश्चन्ति ।३४। ननेन प्रतिभुजते ।३५। यथवेनानस्मिंल्लोकेऽश्चातिः ।३ ६। 
यथभिभङ्धः ।३७। एवमेवेनानमुष्मिल्लोकेऽश्चाति ।३८। एवमेभिरभुद्ध ।३९। पड्िमन्वाह 
।४०। प्रतिष्ठा वे पद्धः ।४१। सर्वेष्वेव तद्‌ भूतेषु यजमानं प्रतिष्ठापयति" ।४२ । 2॥ 
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अथ सर्वा ह व देवता होतारं प्रातरनुवाकमनुवक्ष्यन्तमाशंसमानाः प्रत्युपतिषठन्ते मया 
प्रतिपत्स्यते मया प्रतिपत्स्यत इति ।१। स य एकां देवतामादिश्य प्रतिपद्येत ।२। अथे- 
तराभ्यो देवताभ्यो वध्येत" ।३। अनिरुक्तया प्रतिपद्यते ।४। तेनो न कस्यचन देवताया 
आव्यते ।५। आपो रेवतीः “क्षयथा हि वस्व ˆ इति प्रतिपद्यते ।६। आपो वं सर्वा 
देवताः ।७। सर्वाभिरेव तद देवताभिः प्रतिपद्यते ।८। उपप्रयन्तो अध्वरमित्युपसंदधाति 
।९। उपेति तदस्य लोकस्य रूपम्‌ ।१०। प्रयन्त इति तदमुष्य ।११। उपेति तद्र 
रूपम्‌ ।१२। प्रयन्त इति तदमुष्यादित्यस्य ।१३। एवमेव सर्वासु प्रतिपत्सु सवेषु 
क्रतुषु । १४ ।॥18।! 


2 1.. ?. यद्‌ ४ 1. (ध.), 2. वृश्चत * 1. (४०.), २. आवृश्चते ५५ [,. 2. ० 


आग्नेय "उषस्य आश्विने ' पर्वा पर्वेव व्याहूतिरग्े रूपम्‌ । १। उत्तरामुष्यादित्यस्य ।२। 
अथैतद्‌ दवेः नानाच्छन्दांस्यन्तरेण कर्ता इव ।३। अथैते बलिष्ठे अरिष्टे अनातं देवते ।४। 
ताभ्यां प्रतिपद्यते ।५। समानेन सक्तेन समारोहेत्‌ ।६। तदकतंस्कद्यल्लोहस्य रूपं स्वग्यम्‌ 
।७। यत्र वा ` समानस्य ऋषे ` स्यात्‌ ।८। तदनवानं संक्रामेत्‌ ।९। अमृतं वे प्राणः ।१०। 
अमुतेन तन्मृत्युं तरति ।११। तद्‌ यथा वंशेन वा मत्येन वा कर्तं संक्रामेदेवं तत्‌ ।१२। 
प्रणवेन संक्रामति ।१३। ब्रह्य वे प्रणवः ।१४। ब्रह्मणेव तद्‌ ब्रह्मोपसंतनोति ।१५ ।4॥ 


2 1,. 2. ©. वै ° 1,. २. गर्ता 4 1,. ?. तदगतंस्कन्यं रोहस्य 


6 ,. 7. गर्तं 


1-1 ‰. उषस्याश्चिने 
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शद्धः प्रणवः स्यात्‌ प्रजाकामानाम्‌ ।१। मकारान्तः प्रतिष्ठाकामानाम्‌ ।२। मकारान्त 
प्रणवः स्यादिति हैक आहुः ।३। शुद्ध इति त्वेव स्थितः ।४। मीमांसितः प्रणवः ।५। 
अथात इह शुद्ध इह पूणे इति ।६। शुद्ध एव प्रणवः स्याच्छस्त्रानुवचनयोमेध्य इति ह 
स्माह कौषीतकिः ।७। तथा संहितं भवति ।८। भकारान्तोऽवसानाथं ।९। प्रतिष्ठा वा 
अवसानं प्रतिष्ठित्या एव ।१०। अथो उभयोः कामयोराप्य ।११। एत उ ह वं छन्दःप्रवाहा 
अवरं छन्दः परं छन्दोऽतिप्रवहन्ति ।१२। तस्यातिर्नास्ति छन्दसा छन्दोऽतिप्रोट्हस्य 
।१३। अतियन्नेव' यं दिष्यात्‌ ।१४। तं मनसा प्रेव विध्येच्छन्दसां कृन्तत्रेषु ।१४। द्रवति 
वा सं वा श्ीयंत इति ह स्माह ।१६। समानोदकण्युत्तमानि क्रतूनां पाद्कान्यन्वाह । १७। 
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रसो वा उदकः ।१८। पशवरछन्दांसि ।१९। रसमेव तच्छन्दांस्यभ्युपनिवतन्ते ।२०। 
उपनिवतंमिव वं पावः ।२१ ॥6॥ 


1 10. स्थितं ~ 1. (५७.), ?. छन्दःप्रवहा =° 1.. (४४) प्रवयन्ति =“ 1,. (४४.), ए. तस्याति 
5 1.. (४8.) अतियन्तेव, अतियन्त्येव 


सौयवसे रमन्ते ।१। सेकोना विराड्‌ द्विरनृक्तया ।२। संप्रति" विराट त्रिरनक्तया । ३। 
एका विराजमत्येति ।४। त्रयो वें यज्ञे कामाः ।५। यः संपन्ने थो न्यने योऽतिरिक्ते । ६। 
यद्‌ वं यज्ञस्य सपनन तत्‌ स्वग्यम्‌ ।७। यष्यनं तदन्नाद्यम्‌ ।८। यदतिरिक्तं तत प्रजात्यै 
।९। तदत्रव यजमानः सर्वान्‌ कामानाप्नोति ।१०। अभूदुषा रुशत्पदरित्याशीर्वत्या परिद- 
धाति ।११। पशुभ्य एव तदाशिषं वदते ।१२। तथा ह यजमानात्‌ पशवोऽनत्करामका 
भवन्ति ।१३। तस्यां वाचमुत्मृजते ।१४। तदेनमजनीति देवेभ्यो निवेदयति ।१५। अत्र 
हि जायते ।१६। अया वाजं देवहितं सनेमेति द्िपदामम्यस्यति ।१७। पदावो वा एतानि 
चतुरुत्तराणि छन्दांसि ।१८। यजमानच्छन्दसं द्विपदा ।१९। अधिष्ठायामेव तत पानां 
यजमानं दधाति ।२०। अधीव वे पयन्‌ परुषस्तष्ठति ।२१ 16 ॥ 


1 [.. 7. संपदि : 1. 2. प्था© ©@48 7८1410८ 5 ॐ [4, 2, °मृत्सृजति 


त्रिःसप्तानि क्रतूनां छन्दास्यन्वाह ।१। तदेकविंहतिः ।२। एकविंशो व चतष्टोमः 
स्तोमानां परमः ।३। तत्‌ परमं स्तोममाप्रोति ।४। यद्वेवेकविंदातिः' ।५। द्वाद मासाः 
पन्चतवस्त्रय इमे लोकाः ।६। असावादित्य एकविंशः ।७। तेनैव तत्सलोकतायां यजमान- 
मध्य्‌ हति ।८। तदाहूयंदिमा हविर्यस्य वा पशोर्वा सामिधेन्योऽथ काः सोम्यस्याध्वर- 
स्येति ।९। प्रातरनुवाक इति ब्रूयात्‌ ।१०। अक्षरेहे वा इतरासां संवत्सरमपेष्सति ।११। 
ऋग्भिरिह ।१२। शतमात्रमनुब्रयात्‌ ।१२। शतायुर्वे पुरुषः ।१४। आयरेवास्मिंस्तद 
दधाति ।१५। विंशतिशतमनुब्रूयात्‌ ।१६। विंशतिशतं वा ऋतोरहानि ।१७। तदत॒मा- 
प्रोति ।१८। ऋतुना संवत्सरम्‌ ।१९। ये च संवत्सरे कामाः ।२०। त्रीणि षष्िदातान्यन- 
शूयात्‌ ।२१। त्रीणि वे षष्टिशतानि संवत्सरस्याह्लाम्‌ ।२२। " तत्‌ संवत्सरस्याहान्या- 
प्रोति ।२३। सपविंशतिशतान्यनुब्रयात्‌ ।२४। सप्त वै विंहातिहातानि संवत्सरस्याहो 
रात्राणाम्‌ ।२५। तत्‌ संबत्सरस्याहोराच्रानाप्रोति ।२६ ।\7॥ 


1 1, यदेक० 2 1,. ए. 80 व 9 1,. ९. पला७ नात्‌8 ८74१@@ 6 + 1. ऋग्मिहं; 
7. ऋग्भिहिं ०-५ {,. ए. संवत्सरस्यैवाप्यै ° 1.. ४११8 च॒ 7? 1,. ». ण्टोरात्राण्याण 
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सहल्रमनुम्रयात्‌ ।१। सवं वे तद्‌ यत्‌ सहस्रम्‌ ।२। स्वं प्रातरनुवाकः ।३। तत्‌ सर्वेण 
सवंमाप्रोति य एवं वेद ।४। तद्‌ ह॒ स्माह कौषीतकिः ।५। प्रजापतिवे प्रातरनुवाकः ।६। 
अपरिमित उ वै प्रजापतिः ।७। कस्तं मातुमर्हदिति ।८। एषा हैव स्थितिः ।९। तदा- 
हृयंत्‌ सदस्युक्थानि शस्यन्तेऽथ कस्माद्धविर्धनयोः प्रातरनुवाकमन्वाहेति ।१०। शिरो वे 
यज्ञस्य “ यद्धविर्धनि ।११। ` वाक्‌ प्रातरनुवाक: । १२। वाचेव तच्छिर समर्धयति ` ।१३। 
उदरं वे सदः ।१४। अल्लमुक्थानि ।१५। उदरसाचेयमु वा अन्नाद्यम्‌ ।१६। तद्‌ यथा ह्‌ 
वा अन" एवः यज्ञः प्रतिमया ।१७। यथा धान्यमेवं प्रातरनुवाकः । १८। यथा पात्राण्येव- 
मव्थानि ।१९। स योऽल्पकमन्वाह ॥२०। यथाल्पधान्ये पात्राणि समृच्छरन्‌ ।२१। एव 
तस्योक्थानि समच्छन्ते ।२२। उक्थानामन्‌ समरमीश्वरो यजमानं ्रेषोन्वेतोः ।२३। 

तदु वा आहूबेहमेवानुत्रूयात्‌ ` ।२४। उक्थानि तत्‌ परिवहति ।२५। या यज्ञस्य 
समुद्धस्याशीः सा मे समुध्यतामिति ।२६। या वे यज्ञस्य समृद्धस्या्ीः सा यजमा- 
नस्य ।२७ ॥8॥ 


11, ए. पला €0त8 ८1८10 7 >-2 1.. २. वा एतदज्ञेस्य °-3 [,. ए. प्राणादछन्दांसि 
रीर्षस्तत्प्राणं दघाति सदस्युक्थानि शस्यन्त ५. अन्न ऽ?. एनं 51. ?. तस्माद्‌ 
बह्मुय एवानुब्रूयात्‌ 


अथो न्रीणि वा एतानि साहस्राण्यधियज्ञम्‌ ।१। प्रातरनुवाक आश्विनं महाब्रतमिति' 
।२। एतदुक्थं महारात्र उपाकुर्यात्‌ पुरा वाचो विसर्गात्‌ ।३। यत्रैतत्‌ पड्वो मनुष्या 
वयांसीति वाचं व्यालभन्ते परा ततः ।४। वाचं ह वा एतद्‌ भूतान्याप्याययन्ति यद्‌ वाचं- 
यभानि शेरते ।५। आपीनां वाचमन्यासिक्तां प्रथमत ऋध्रवानीति ।६। न प्रातरनु- 
वाकं चोपांश्वन्तर्यामौ चान्तरेण वाचं विसृजेत ।७। प्राणापानौ वा उपांश्वन्तर्यामौ ।८। 
वाक प्रातरनवाकः ।९। नेत्‌ प्राणापानौ च वाचं चान्येनान्तदेधानीति ॥१०। तदेके 
कटछन्दसां योगमावेद धीर इति जपित्वाथापो रेवतीः क्षयथा हि वस्व॒ इति प्रति- 
पद्यन्ते ।११। नापो रेवत्यै पुरस्तात्‌ किंचन परिहरेदिति ।१२। तदिह स्थितमनाव्रस्काय 
तदिह स्थितमनात्रस्काय' ।१३ । 9॥ 


५1 2. जप 91... महदुक्यं ° 1,. (०४ .), 2. महारात्रम्‌ “1. 2. ऋश्चवामेति 
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इति द्ितीयदशके प्रथमोऽध्यायः 
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यज्ञो वा आपः ।१। ` तद्‌ यदपोऽच्छ यन्ति ' ।२। यज्ञमेव ° तदच्छ यन्ति ° ।३। अथो 
ऊर्ग्वा आपो रसः ।४। ओजेनेव तद्‌ रसेन हविः संसृजन्ति ।५। अथो अमृतत्वं वा आपः 
।६। अमृतत्वमेव तदात्मन्‌ धत्ते ।७। तद्ध स्म वै पुरा यज्ञमुहो रक्षांसि तोरथेष्वपो गोपायन्ति 
।८। तद्‌ ये के चापोऽच्छ जग्मुः ९। तदेव तान्त्सर्वान्‌ जघ्नुः । १०। तत एतत्‌ कवषः सूक्त- 
मपरयत्‌ पन्दशार्च' प्र देवत्रा ब्रह्मणे गातुरेत्विति ।११। तदन्वनत्रवीत्‌ ।१२। तेन यज्ञ- 
मुहो रक्षांसि तो्थभ्योऽपाहन्‌ ।१३। तत उ हैतदर्वाक्‌ स्वस्त्यरिष्टयाः” पुनः प्रत्यायन्ति 
।१४। अथादोऽमुत्राप्स्वध्वर्युराहृतिं जुहोति ।१५। तां सम्रत्येतामनु्रयात्‌ ।१६ ॥1॥ 

1-1 [.. यदप उच्छयन्ति ; 1.. (५.), 2. यदपोच्छृयन्ति ; &. ९0०8 & 168.व11् अपो यच्छन्ति 


५-2 1. . तदुच्छयन्ति * 1.. अर्जँव; 1.. (४४.) ऊर्जेनैव, ऊर्जमेव; 2. ऊर्जेनैव; 2102. उजेनेव 
५ [एार. 0०70108 £ 1.. २. स्वस्तिरि्याः; 1.. (४) स्वस्त्यरिषटया; 10. स्वस्त्यरिष्टः 


हिनोता नो अध्वरं देवयज्येति ।१। तस्या एवैषा याज्या देवयज्येत्यभिरूपा । २। 
आववृततीरध नु द्विधारा इत्यावृत्तासु ।३। प्रति यदापो अदृश्रमायतीरिति प्रतिख्यातासु 
।४। समन्या यन्त्युप यन्त्यन्या इति समायतोषु` ।५। आपो न देवीरुप यन्ति होत्रियमिति 
होतृचमसेऽवनीयमानासु ।६। आ धेनवः पयसा तुष्यर्था इति ।७। आपो वं धेनवः ।८। 
आपो हीदं सवं धिन्वन्ति" ।९। अथाध्वुहोतारमम्यावृत्य तिष्ठति ।१०। तं होता पृच्छ- 
त्यध्वयवेषौरपरेः इति ।११। ठेषीर्यज्ञमित्येवेनं तदाह ।१२। उतेमनन्नमुरिति' प्रत्याह 
।१३। अविदाम तद्‌ यदास्येषीष्मानंसत' तस्मा इत्येवेनं तदाह ।१४। प्रत्युक्तो होतैतं 
निगदं प्रतिपद्यते ।१५। ऊर्ग्‌ वे रसो निगदः ।१६। ओजमेव तद्‌ रसं निगदेन हविषि 
दधाति ।१७। अम्बयो यन्त्यध्वभिरिति ।१८। आपो वा अम्बयः । १९। अपो हि यतीः 
स्तौति ।२०। एमा अग्मन्‌ रेवतीर्जीवधन्या इत्यागतासु ।२१। आग्मन्नाप उशतीबहिर- 
दमित्यागतवत्या परिदधाति ।२२। अभिरूपा अन्वाह ।२३। यद्‌ यज्ञेऽभिरूपं तत्‌ समृद्धं 
यज्ञस्येव समृद्धे ।२४ ।१ 2। | 


‡ २. देवयज्ययेति ° 1.. २. ०११ यन्ति वा आप उपयन्त्यन्या ° 1,. तूण्येथं 
£ 1,. 2. ०वन० 


दीर्ष्माणं सत 


+ [. २. हिन्वन्ति 
° 1.. यदास्वस्स्वेषिष्मानंसतः (ण०.) ण्षीष्माणंसत, षीष्माणंसतस्‌; 2. यदास्वप्स्वै 
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अनूक्तः प्रातरनुवाक आसीत्‌ ।१। अप्राप्रान्युक्थान्यासन्‌ ।२। तानेतस्मिन्त्संधाव- 
सुरा उपायन्‌ ।३। ते देवाः प्रतिबुध्य बिभ्यत एतं निःसमुद्धं वच्रमपइयन्‌ ।४। आप 


67. आपोनप्त्रीयम्‌ श्या, 3, ५-5, ७ 


इति तत्‌ प्रथमं वच्ररूपम्‌ ।५। सरस्वतीति तद्‌ द्वितीयं वच्रूपम्‌ ।६। पन्दराचं भवति 
।७। तत्‌ ततीयं वच्ररूपम्‌ ।८। एतेन वे देवास्त्रिःसमृद्धेन वच््रेणेभ्यो लोकेभ्योऽसुराननु- 
दन्त । ९। तथो एवेतद्‌ यजमान एतेनैव त्रिःसमृद्धेन वच््रेणेभ्यो लोकेभ्यो द्विषतो चरातु- 
व्यान्‌ नदते ।१०। माध्यमाः सरस्वत्यां सत्रमासत ।११। तद्धापि कवषो मध्ये निषसाद 
। १ २। तं हेम उपोदुः ।१३। दास्या वें त्वं पुत्रोऽसि न वयं त्वया सह 4) 
इति ।१४। स॒ह क्रुद्धः प्रद्रवन्त्सरस्वतोमेतेन सूक्तन तुष्टाव । १५। तं हेयमन्वियाय 
।१६। तत उ हेमे निरागा इव मेनिरे ।१७। तं हान्वादूत्योचुः ।१८। ऋषे नमस्त 
अस्तु “ मा नो' हासीः ।१९। त्वं वै नः शरेषठोऽसि ।२०। यं ्वेयमन्वेतीति ।२१। तंह 
ज्ञपयांचक्रुः ।२२। तस्य ह कोधं विनिन्युः ।२३। स॒ एष कवषस्येव महिमा सूक्तस्य 
चानुवेदिता ।२४ ॥॥8॥। 


1 [,. ए. (*४.) अप्राप्ा उर्केथा० ° 1.. . उदायन्‌ $ [,. ए. 6 @108 गव % 
4 1,. °मन्वेयाय 5 1,. २. हान्वावृत्यो०; 1.. (४७.) हान्वानृत्यो «5 [,. नमस्तेऽस्तु 
?1.. (ध)मा ऽ, 2. हिसीः ° 1,. ण्स्यष 


अथ यत्‌ सह पत्रीभिर्यन्ति ।१। गन्धर्वा ह॒ वा इन्द्रस्य सोममप्सु प्रत्याहिता' गोषा- 
यन्ति ।२। त उ ह स्त्रीकामाः ।३। ते हासु मनांसि कुवते ।४। तद्‌ ॥ प्रमत्तानां यज्ञ- 
माहरेदेवं तत्‌ ।५। उपनामुक उ एवेनं यज्ञो भवति ।६। ` ता वँ ॥७। ता 
विराजमभिसंपदयन्ते ।८। वेराजीर्वा आपः ।९। अन्नं विराठल्नमापः ।१०। असेन तद- 
त्नाद्यं समर्धयति ।१९१। निः प्रथमया चनिरुत्तमया चतुर्विंशतिः संपद्यन्ते ।१२। चतुविश- 
त्यक्षरा गायत्री ।१३। गायत्री प्रातःसवनं वहति ।१४। तदु ह “ प्रातःसवनरूपान्नापेति 
। १५। इति न्वापोनप्तरीयस्य ˆ ।१६ ।\4।। 


" 1.. प्रत्यायिता; (४७.) प्रत्यायेता 2 1.. 2. 8०१ य एवं वेद 8-3 ],. 007४8 


५4 {,. ». प्रातःसवनरूपा न्वाप इतीति न्वा अपोनप्त्रियस्य 1916 ©\08 7122@ 3 


अथ वा उपांशुः प्राण एव ।१। तं हयमानमनुप्राण्यात्‌ भाण मे पाहि प्राणं मं जिन्व 
स्वाहा त्वा सुभव सूययिति ।२। स एव तस्य ` वषट्कारः स ` स्वाहाकारः ।३। न ह वै 
ता आहुतयो देवान्‌ गच्छन्ति या अवषट्‌करृता वास्वाहाकृता वा भवन्ति ।४। अन्तर्यामो 
ऽपान एव ।५। तं हयमानमन्ववान्यादपानं मे पाह्यपानं मं जिन्व स्वाहा त्वा सुभव सूर्या 
येति ।६। स एव तस्य वषट्कारः स ` स्वाहाकारः ।७। न ह वै ता आहुतयो देवान्‌ 
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गच्छन्ति या अवषर्‌क्ृता बास्वाहाकृता वा भवन्ति ।८। तौ वा एतौ प्राणापानावेव 
यदपांश्वन्तर्यामौ ।९। तयोर्वा उदितेऽन्यमनुदितेऽन्यं जुह्वति ।१०। इमावेव तत्‌ प्राणापानौ 
वितारयति ।११। तस्माद्धीमौ प्राणापानौ सह सन्तौ नानेव ।१२। यद्रेवोदितेऽन्यमन- 
दितेऽन्यं जुह्लति ।१३। अहोरात्राभ्यामेव तदसुरानन्तरयन्ति ।१४। उभयतो ह्यममा- 
दित्यमहोरात्रे पाप्मानं वा यजमान इति ह स्माह ।१५। अथ यस्यैता उभा उदिते जुहलु- 
त्युभौ वाऽनुदिते ।१६। उदकयाजी स न सोमयाजौ ।१७। यस्येवेतौ यथायथं हयेते स 
सोमयाजी ।१८। इति न्वा उपांश्वन्तर्यामयोः ।१९ 15 ॥ 


2 10. 00४8 3 1,. वितारयन्ति 
5 [.. (शा. €्<नुए्णह 10.) 


“1 {.. (रध्.) वषट्कारस्य, वषट्कारश्च; ?. वषटकारस्य 
+ 1.. ०नन्तयंन्ति (शु0०#8 ४" 8] 1188. 168 &8 1616) 
२. सोमयाजीति 8 1.. ए. तला6 ७१8 दव्ृदठ 4 


अनूत्थयः पवमानो न२ इति ।१। नानूत्थेय इत्याहुः ।२। ऋच एतदायतनं यत्रेतद्धो 
तास्तं ।३। अथादः सान्न यत्रामौ साम गायन्ति ।४। स योऽनत्तिष्ठति ।५। ऋचं स 
स्वादायतनाच्च्यवयति ।६। ऋचं स सान्नोऽनुवर््मानं करोति ।७। तस्मादु नानृत्तिठेत 
।८। नंदृचं स्वादायतनाच्च्यवयानीति ।९। नेदुचं सास्नोऽनुवरत्मनिं करवाणोति ।१०। 
यदि तु स्वयं होता स्यात्‌ ।११। अनृत्ति्ठेत्‌ ।१२। ओौपगात्रं ह्यस्य भवति ।१३। 
स्वर्गो वं लोकः स्वरः साम ।१४। स्वगे लोके स्वरे सामन्यात्मानमतिसृजा इति ।१५। 
अथ पवमानं ह वा उ प्रातः सर्वां देवताः संतुष्यन्ति ।१६। कथं तत्रापरिभक्षितो 
भवतीति । १७ ॥ 6॥ 


“ 1.. ए. अथातः * 1. (*४.) °नुवतंमानं ° २. भ्नुवर्तमानं “1... स्वर ° 1,. 2. संतृप्यन्ते 


स स्तुते पवमान एतं जपं जपेत्‌ ।१। उपहूता देवा अस्य सोमस्य पवमानस्य विच- 
क्षणस्य भक्ष उप मां देवा ह्वयन्तामस्य सोमस्य पवमानस्य विचक्षणस्य भक्षे मनसा त्वा 
भक्षयामि वाचा त्वा भक्षयामि प्राणेन त्वा भक्षयामि चक्षुषा त्वा भक्षयामि भोत्रेण 
त्वा भक्षयामीति ।२। स एष देवः समुपहवः ।२३। तथा हास्यासौ सोमो राजा विचक्षण- 
न्द्रमा भक्षो भक्षितो भवति ।४। यममुं देवा भक्षं भक्षयन्ति ।५। अथ पशः ।६। सोम 
एवष प्रत्यक्ष यत्‌ पशुः ।७। उदकपेयमिव हि स्याद्‌ यदेष नालम्येत' ।८। सवनान्येतेन 
तीव्रीकरोति ।९॥ तद्‌ यद्‌ वपया चरन्ति ।१०। तेन प्रातःसवनं तीत्रीकृतम्‌ ।११। 
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यच्छपयन्ति यत्‌ पशुपु रोारेन चरन्ति ।१२। तेन माध्यंदिनं सवनं तोब्रीकृतम्‌ ।१३। 
अथ यदेनेन तृतीयसवने प्रचरन्ति ।१४। तेन तृतीयसवनं तीत्रीकृतम्‌ ।१५। स एष सवना- 
नामेव तीतव्रीकारः ।१६। याश्च सोमपा देवताः ।१७। याश्च पशुभाजनाः ।१८। न्रय- 
स्व्रंशद्‌ वं सोमपा देवताः ।१९। याः सोमाहूतीरन्वायत्ताः ।२०। अष्टो वसव एकादहा 
ररा द्वादशादित्या इनदरो द्वात्रिंशः. ।२१। प्रजापतिस्त्रयस्व्रंशः ।२२। चयस्वरंशत्‌ पञ्- 
भाजनाः ।२३। ता उभय्यः प्रीता भवन्ति यदेष आलभ्यते ।२४ ।\ 7॥ 


 .. (रध्.) आलम्येत, आलभ्यते; 
° 1.. य एष; (णथः.) यदेष 


2 [,. (रध्य.) णमेव 
5 २. °स्तरंशत्‌ 


+ [.. 2. प्राछ 108 7141 5 
२. आलभ्यते 4 २. द्वात्रिंशत्‌ 


तमेतमेनदराप्नः स्यादिति हैक आहुः ।१। इन्द्रानी वे सर्वे देवाः ।२। तदेनेन सर्वान्‌ 
देवान्‌ प्रीणातीति वदन्तः ।३। तदु वा आहरति तदिन्त्रं भाजयन्ति ।४। आग्नेय एवैष 
स्यात्‌ ।*५। एनद्राः पुरो्ाशाः ।६। तत्‌ सममिन्द्राप्री भजेते इति ।७। अश्वे प्रातःसवनम्‌ 
।८। प्रातःसवन एष आलभ्यते ।९। अग्रर्वा एतं सन्तमन्यस्मे हरन्ति येऽन्यदेवत्यं कुर्वन्ति 
।१०। तद्‌ यथान्यस्य सन्तमन्यस्मे हरेदेवं तत्‌ ।११। अपि केवलं संवत्सरं संवत्सरसदा- 
माग्रेय एव न च्यवेतेति ।१२। तद्विहैक' आहुः ।१३। शिक्षायामेवावधृत आ्रेयः ।१४। 
तस्य भुवो यज्ञस्य रजसश्च नेतेति* वपायै याज्या ।१५। भ्र वः शुक्राय भानवे भरध्वमिति .. 
शुक्रवती पुरोढ्ठाशस्य ।१६। प्र कारवो मनना वच्यमाना इति हविष्मती हविषः ।१७। 
एकादरिनीस्त्वेवान्वायातयेयुरिति सा स्थितिः ।१८। यदि पृष्ठोपायं भवति ।१९ ।\8॥। 


° [,. 2, प्रछा€ श8 7८0210८ 6 
¢ 1.. पुष्टयोपायं ; (एश्य.) 8 1176 


" 1... ?. ०४ अति तदिनद्रं माजयन्ति = ° 1,. ए. तद्धचुहैक 
4 1.. २. ०११ मुवद्रती 5 1. २. एकादशिनीं त्वेवा० 


अथावाहने ।१। आ वह देवान्‌ यजमानाय ।२। अभ्चिमग्न आ वह्‌ वनस्पतिमा वहेन 
वसुमन्तमा वहेति ।३। तत्‌ प्रातःसवनमावाहयति ।४। इन्द्रं रु्रवन्तमा वहेति ।५। तन्मा- 
ध्यंदिनं सवनमावाहयति ।६। इन्द्रमादित्यवन्तमुभुमन्तं विभुमन्तं वाजवन्तं बहस्पति- 
वन्तं विश्वदेव्यावन्तमा वहेति ॥७। तत्‌ तुतीयसवनमावाहयति ।८। अत उ हैके वनस्प- 
तिमाबाहयन्ति ।९। अन्तत आवाह्य ।१०। तुतीयसवने ह्येनं यजन्तीति वदन्तः ।११। 
तदु वा आहुरात्मा वं परशुः ।१२। प्राणो वनस्पतिः ।१३। यस्तं तत्र ब्रूयात्‌ ।१४। 
प्राणादात्मानमन्तरगान्न जीविष्यतौति' तथा ह स्यात्‌ ।१५। तस्मात्‌ पञशुमेवोपसंधाय 
वनस्पतिरावाह्यः ।१६। मीमांसितः प्यः ।१७। प्रजापतिः प्रजाः सृष्टा रिरिचान 
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इवामन्यत ।१८। स हैश्षत ।१९। कथं नु तेन यज्ञक्रतुना यजेय येनेष्टोप कामानाश्रयाम- 
वान्नाय्ं रन्धीयेति ।२०। स ॒एतामेकादरिनीमपरयत्‌ ।२१। तामाहरत्‌ तयायजत ।२२। 
तयेष्टोप कामानाप्नोदवान्नाद्मरुन्धत' ।२३। तथो एवेतद्‌ यजमान एतयेवेकादरिन्येष्टो 
कामानाप्रोत्यवान्नाद्यं रुन्धे ।२४ ।॥। 9। 


1 ],. 2. "तिमन्तं 
॥ °मरुन्घत्‌ 


° 741. ०४8 इति २» 1. ?. प्रलाल ल१8 7८८ ¶ =“ 1.. न्मरुन्ध; 


तस्यं वा एतस्या एकादशिन्यं याज्यापुरोनुवाक्याश्चैव नाना ।१। मनोताये च हविषः 
।२। अथेतरत्‌ समानम्‌ ।३। आग्नेयः प्रथमः ।४। ब्रह्म वा अग्निः ।५। ब्रह्मयदासस्याव- 
रुदढयं ।६। सारस्वतो द्वितीयः ।७। वाग्‌ व सरस्वती ।८। वाचा वा इदं स्वदितमन्नमद्यते 
ऽन्नाद्यस्योपाप्ये ।९। सौम्यस्तृतीयः ।१०। क्षत्रं वे सोमः ।११। क्षत्रयशासस्यावरुद्ध् 
।१२। पौष्णश्चतुथंः ।१३। अन्नं वं पुषा ।१४। अन्नाद्यस्योपाप्ये ।१५। बाहेस्पत्यः पण्वमः 
। १६। ब्रह्य वे बृहस्पति : । १७। ब्रह्मयह्सस्यावरुदधचे । १८। वैश्वदेवः षष्ठः । १९। विश्व- 
रूपं वा इदमन्नमदयतेऽन्नाद्यस्योपाघ्यं ।२०। एन्द्र: सप्तमः ।२१। क्षत्रं वा इन्द्रः ।२२। 
क्ष्रयशसस्यावरुद्धये ।२३। मारुतोऽष्टमः ।२४। आपो वे मरुतः ।२५। अन्नं वा आपः 
।२६। अन्नाद्यस्योपाप्यं ।२५७। एन््राग्नो नवमः ।२८। ब्रह्यक्षत्रे वा इन्द्राग्नी ।२९। ब्रह्म- 
यशसस्य च क्षत्रयशसस्य चावरुदढधचे ।३०। सावित्रो दामः ।३१। सवितृप्रसूतं वा इद- 
मन्नमदतेऽन्ना्यस्योपाप्यं ।३२। वारुण एकादशः ।३३। क्षत्रं वै वरुणः ।३४। क्षत्रयश्षस- 
स्यावरुदये ।३५। एवं वे प्रजापतिब्रह्यणा च क्षत्रेण च क्षत्रेण च ब्रह्मणा चोभयतोऽ्नाद्यं 
परिगृह्णानोऽवरन्धान एत्‌ ।३६। तथो एवैतद्‌ यजमान एवमेव ब्रह्मणा च क्षत्रेण च क्षत्रेण 
च ब्रह्मणा चोभयतोऽल्नादं परिगृह्णानोऽवरन्धान एत्यवरुन्धान एति ।३७ । 10॥। 


1 [,. 2. गा 2 [,. ८. परा 6 ©108 71212 8 


इति द्ितीयदहाके द्वितीयोऽध्यायः 
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प्रजापतिर्वे यज्ञः । १। तस्मिन्त्स्वे कामाः सवंममृतत्वम्‌ ।२। तस्यते गोप्तारो यद्धिष्ण्याः 
।३। तान्त्सदः प्रज्प्स्यन्‌ नमस्यति नमो नम इति ।४। न हि नमस्कारमति देवाः ।५। 
ते नमसिता होतारमतियुजन्ते ।६। स एतं प्रजापतिं यज्ञं प्रपद्यते ।७। तदत्रैव यजमानः 
सर्वान्‌ कामानाप्नोति स्वेममृतत्वम्‌ ।८। अथ हविष्यद्धूया चरन्ति ।९। पशवो वे हवि- 
ह्पङ्कुः ।१०। पडूनामेवाप्ये ।११। तानि वं पन्च हवींषि भवन्ति ।१२। दधि धानाः 
सक्तवः पुरोढाशः पयस्येति ।१३। पञ्चपदा पद्ध: ।१४। पाद्धो यज्ञः ।१५। पङ्काः 
पडवः ।१६। पाङ्कुः पुरुषः ।१७। यज्ञस्य च पशूनां चाप्ये ।१८। सेयं निरुप्यते पशू- 
नामेव परिग्रहाय ।१९। अथो सवनानामेव तीत्रीकाराय ।२०। अथ वे हेविष्पद्धः प्राण 
एव ।२१। तस्माद्‌ येनैव मंत्रावरुणः प्रेष्यति तेन होता यजति ।२२। समानो ह्ययं ` 
प्राणः ।२३ ।। 11! 
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तदाहू्यया वै प्रातर्यजत्य॒क्‌ सा तदहर्यातयामा भवत्यथ कस्मादेषा सर्वेषु सवनेष्वयात- 
यामेति ।१। यदेव सवनैरवितारयन्नेति ।२। प्रातः प्रातःसावस्येति' प्रातःसवने ।३। माध्यं 
दिनस्य सवनस्येति' माध्यंदिने सवने ।४। तृतीयस्य सबनस्येति तृतीयसवने ।५। तेनाया- 
तयामा ।६। तदाहुः कस्मात्‌ प्रातरेव पयस्या न माध्यंदिने न तुतीयसवन इति ।७। यज्ञो वे 
मेत्रावरुणः ।८। एतद्‌ वे यज्ञो जायते यत्‌ प्रातःसवने ।९। पयोभाजनो वं तरुणः कुमारः 
।१०। तद्‌ यथा जाताय स्तनमुपदध्यादेवं तत्‌ ।११। वुद्धो वा उत्तरयोः सवनयोः ।१२। 
यदा वै वर्धते ।१३। अतिस्तनो वे तदा ।१४। तस्मात्‌ प्रातरेव पयस्या न माध्यंदिने न 
तुतीयसवन इति ।१५ ।\2।। 
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हविरग्ने वीहीत्यनुसवनं पुरोढाचास्विषटकृतो यजति ।१। अवत्सारो ह प्राभवणो देवानां 
होतास ।२। तमेतस्मिन्‌ शुभ्रे मृत्युः प्रत्यालिल्ये ।३। अप्रिवं मृत्युः ।४। स हविरग्ने 
वीहीति हविषाग्निं प्रीत्वाथातिमुमुचे ।५। तथो एवेवंविद्वान्‌ होता हचिरपे बीही- 
त्येव हविषाप्निं प्रीत्वाथातिमुच्यतें ।६। एतेहं वा अन्तराकारोरदेवाः स्वगे ल्लोकं जग्मुः 
॥७। तानेतस्मिन्‌ युजे मृत्युः प्रत्यालिल्ये ।८। अभ्रिवं मृत्युः ।९। ते हविरप्र वीहीति हवि- 
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षाप्रिं प्रीत्वाथातिमुमुचिरे ।१०। तथो एवेवंविद्रान्‌ होता हविरग्ने वीहीत्येव हविषां 
प्रीत्वाथातिमुच्यते ।११। तानि वा एतानि षटक्षराणि हविरग्ने वीहीति ।१२। षढठद्धो 
ऽयमात्मा षड्धिः ।१३। तदात्मनवात्मानं निष्क्रोयानुणो भूत्वाथ यजते ।१४। स एषो 
ऽवत्सारस्य प्राश्रवणस्य' मन्त्रः ।१५। स न मन्येत केन वा नु केन वा यजामीति ।१६। 
ऋषिकृतेन मन्व्रेणर्चा यजामीत्येव ` विद्यात्‌ ।१७। अथ सोम इति वं पुमवोचाम ।१८। 
एवं पुरोटाश्ान्‌ ।१९ ।18।। 


1 1.. प्राल्रवणो; (*.) प्राश्रवणो 
+ [,. 2. यजा इति 
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दा त्वा' एते सोमांशवः ।१। प्रतरोऽशुर्यमेतमभिषुण्वन्ति ।२। तुपषोऽशुरापः ।३। रसों- 
ऽदुर्बोहिः ।४। वुषोऽशुयवः ।५। शुक्रोऽशुः पयः ।६। जोवोऽशुः पशुः ।७। अमतो 
रण्यम्‌ ।८। ऋगंशुयजुरंशुः सामांद्युरिति ।९। एते वा उ दक सोमांशवः ।१०। यदा वा 
एते सवं संगच्छन्ते ।११। अथ सोमोऽथ सुतः ।१२। पुरोकादोश्चरित्वा द्विदेवत्येश्चरन्ति 
।१३। आत्मा वे यजमानस्य पुरोढ्ठाञ्ञाः । १४। प्राणा द्विदेवत्याः ।१५। तद्‌ यत्‌ पुरोठा- 
लैश्चरित्वा द्वदेवत्येश्चरन्ति' ।१६। तथा ह यजमानः स्वंमायुरस्मिल्लोक एत्याप्नोत्यम्‌- 
तत्वमक्षितिं स्वर्गे लोके । १७। ` ते वा एते प्राणा एव यद्‌ द्विदेवत्याः *।१८। वागेवेन््रः° 
।१९। प्राणो वायुः ।२०। चक्षुमेत्रावरुणः ।२१। भरोत्रमाश्चिनः ।२२ ।। 4॥। 
* 1. 2. ००० प्राणानेव तद्यजमानं 
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तस्मादनवानं यजति प्राणानां संतत्य ।१। संतता इव हीमे प्राणाः ।२। नानुवषट्‌- 
करोति ।३। प्राणा वे द्विदेवत्याः ।४। संस्थानुवषट्कारः ।५। नेत्‌ पुरा कालात्‌ 
प्राणान्त्सस्थापयानीति ।६। यक्ता इव हीमे प्राणाः ।७। एन्द्रवायवं पर्वार्धंः सादयति ।८। 
परवार्ध्या ह्येष एषां प्राणानामभिधानतम' इव ।९। अभित इतरौ पश्चादुपनिदधाति ।१०। 
अभित इव हीदं चक्षुश्च धत्रं च ।११। तानवगृह्यास्ते ।१२। नेत्‌ प्रवृत्तान्ता इति ।१३। 
नापिदधाति ।१४। प्राणा वै द्विदेवत्याः । १५। नेत्‌ प्राणानपिदधानीति'। १६। इदं ते सोम्यं 
मध्विति प्रस्थितानां याज्या मधुश्चुतां मधुमती ।१७। अनुवषटकरोत्याहूतीनामेव शान्त्यै 
।१८। आहूतीनां प्रतिष्ठित्यं ।१९। अथ होत्राः संयजन्ति ।२०। यजमानमेव तबनृणताये 
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संप्रमुचन्ति ।२१। द्विदेवत्यानां प्रथमो भक्षः ।२२। अथेद्टाथ होतुचमसः ।२३। आत्मा 
वै यजमानस्य पुरोढ्ाशाः ।२४। प्राणा द्विदेवत्याः ।२५। अन्नं पडाव इव्छा ।२६। अश्नेन 
वै प्राणाश्चात्मा च संहितः ।२७। तस्माद्‌ द्विदेवत्यानां प्रथमो भक्षः ।२८। अथेाथ होतु- 
चमसः ।२९। तानध्वर्यवे प्रयच्छति ।३०। नानुसजत्या शेषस्यावनयनात्‌' ।३१। प्राणा 
वै द्विदेवत्याः ।३२। नेत्‌ प्राणाननुसृजानीति ।३३। द्विरेन्द्रवायवस्य भक्षयति ।३४। 
द्विहि तस्य वषट्करोति ।३५। सङ़ृन्मेत्रावरुणस्य ।३६। सकृदाश्विनस्य ।३७। स्वतः परि- 
हारमाभ्विनस्य भक्षयति ।३८। स्वेतो ह्यनेन धोत्रेण श्टूणोति ।३९ ।6॥। 
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संलवान्‌ होतुचमसेऽवनयति ।१। इट्ाभाज एवेनास्तत्‌ करोति' ।२। अथोटठामुपह्ल- 
यते ।३। “उपोच्छन्ति चमसान्‌ ।४। होतृचमसमन्वारभते ।५। असंस्पदयन्रुपह्वयत 
इठ्राम्‌ ° ।६। वच्रो वा आज्यम्‌ ।७। रेतः सोमः ।८। नेद्‌ वच््रेण रेतो हिनसानीति ।९। 
तस्यां न सुन्वदाह ।१०। नाशिषो निराह ।११। उपहूयेव्ठामव घ्रायावस्यति ।१२। प्रा्ना- 
त्यत्तरेक्ठाम्‌ ।१३। अथाप आचम्य होतृचमसं भक्षयति ।१४। एतद्‌ बं परममन्नादय यत्‌ 
सोमः । १५। परममेवेतदन्नाद्ं स्वे समुपहूय भक्षयन्ति ।१६। अथ वे प्रत्युपहवोऽच्छावा- 
कस्य । १७। प्रत्येता वामा सृक्तायं सुन्वन्‌ यजमानोऽग्रभीत्‌ ।१८। उत प्रतिष्ठोतोपवक्तरुत 
नो गाव उपहूता इति ।१९। यदि नोपजुहुषति ।२०। उतोपहूत इत्यभ्यस्यति यदयुपजु- 
हुषते* ।२१। प्रत्युपहुतोऽच्छावाको नि वर्तध्वं मानु गातेत्येतस्य सूक्तस्य यावतीः पर्यु 
थात्‌ तावतीरनद्रवेत्‌ ।२२। होता वाच्छावाकमप्रतिकामिनम्‌ ।२३। सो तत्र प्राय 
श्चित्तिः ।२४ ।16॥! 
४-3 [,. ए, गाणं#; ण 15{68त २७४१ दक्षिणेनोत्तरेडां 
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प्राणा वा ऋतुयाजाः ।१। तद्‌ यदृतुयाजेश्चरन्ति ।२। प्राणानेव तद्‌ यजमाने दधति 
।३। स वा अयं त्रेधा विहितः प्राणः प्राणोऽपानो व्यान इति ।४। षटृतुनेति यजन्ति ।५। 
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प्राणमेव तद्‌ यजमाने दधति ।६। चत्वार ऋतुभिरिति यजन्ति ।७। अपानमेव तव्‌ 
यजमाने दधति ।८। द्विऋतुनेत्युपरिष्टात्‌ ।९। व्यानमेव तद्‌ यजमाने दधाति ।१०। 
तथा ह यजमानः सवेमायुरस्मिल्लोक एत्याप्रोत्यमृतत्वमक्षितिं स्वगं लोके ।११। तेवा 
एते प्राणा एव यदृतुयाजाः ।१२। तस्मादनवानं यजन्ति प्राणानां संतत्य ।१३। संतता 
इव हीमे प्राणाः ।१४। नानुवषटकुवेन्ति ।१५। प्राणा वा ऋतुयाजाः ।१६। संस्थानु- 
वषट्कारः । १७। नेत्‌ पुरा कात्गात्‌ प्राणान्त्संस्थापयामेति" ।१८। युक्ता इव हीमे प्राणाः 
।१९। तदाहुः कस्माद्धोता यक्षद्धोता यक्षदित्येव सर्वेभ्यः प्रेष्यतीति ।२०। वाग्‌ वे होता 
।२१। वाग्‌ यक्षद्‌ वाग्‌ यक्षदित्येव तदाह ।२२। अथो सवे वा एते सप्र होतारः ।२३। 
अपि वा ऋचाभ्युदितम्‌।२४। सप्र होतार ऋतुशो यजन्तीति ।२५। अथ यद्‌ द्विरुपरिष्टाद्‌ 
व्यादिज्ञत्यजामिताये ।२६। ते वे दादश भवन्ति ।२७। द्वादश वे मासाः संवत्सरः ।२८। 
संवत्सरस्येवाप्ये ।२९। स योऽत्र भक्षयेत्‌ ।३०। यस्तं तत्र ब्रूयात्‌ ।३१। अ्ञान्तो 
भक्षोऽननुवषटकृतः ।३२। प्राणानस्य व्यगान्न जीविष्यतोतिः तथा ह स्यात्‌ ।३३। य उ 
वे न भक्षयेत्‌ ।३४। यस्तं तत्र ब्रूयात्‌ ।३५। प्राणो भक्षः ।३६। प्राणादात्मानमन्तरगान्न 
जीविष्यतीति तथा हैव स्यात्‌ ।३७। लिम्पेदिवैवादेव जिध्नेदत्र च द्विदेवत्येषु चेति 
।३८। तदु तत्र शासनं वेदयन्ते ।३९। अथ यदम्‌ व्यतिचरतः ।४०। नान्योन्यमनुप्रपदयेते 
अध्वर ।४१। तस्मादृतुऋतुं नानुप्रपद्यतं ऋतुच्छैतुं नानुप्रपदयते ।४२ ।7।। । 

+ 1. 2. णाप 2 {,. दधति; ण्ण 8६९४०8 {08४ 10. 76208 दधति; श्न्ट्णवापह +0 1. शा 
०४७ 1188. २७०१ दघाति ° 1. ?. 1676 9५१ सर्वायुत्वायास्मिंल्लोकेऽमृतत्वायामुष्मिन्‌ 
4 1. ?. प्राणान्‌ संस्थापयानीति; 10. प्राणं संस्थापयामीति ¢ 1. प्राणान्त्स; (४) प्राणानस्य 
° 10. जीवतीति; 2102. २. जीविष्यति 7 एर. ह ° 1.. ग्यते तस्माद्‌ 91, 2. ७7७ 
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अथात आज्यम्‌ ।१। आज्येन वै देवाः सर्वान्‌ कामानाजयन्त्सवममृतत्वम्‌ ।२। तथो 
एवैतद्‌ यजमान आज्येनैव सर्वान्‌ कामानाजयति सवममृतत्वम्‌ ।३। तद्‌ वा इदं षड्धि- 
माज्यम ।४। तष्णींजपस्तष्णीशंसः प्रोरुक्‌ सक्तमुद्थवीर्यं याज्येति ।५। षट्धृतुः सवत्सर 
घडिधः ।६। एतेन वे देवाः षड्धिनाज्येन षटतुं संवत्सरमाश्रवन्‌ षड्धिम्‌ ।७। सवत्स- 
रेण सर्वान कामान्त्सर्वममतत्वम्‌ ।८। तथो एवेतद्‌ यजमान एतेनेव षड्धिनाज्यन 
षटठतं संवत्सरमाप्नोति षडिधम्‌ ।९। संवत्सरेण सर्वान्‌ कामान्त्सवममृतत्वम्‌ ।१०।॥ अथ 
यत परस्तात त्णींजपं जवति । १९ स्वर्गो वै लोको यज्ञः १२। तद्‌ यत्‌ पुरस्तात्‌ त्रष्णौ- 
जपं जपति । १३। स्वस्त्ययनमेव तत्‌ कुरुते स्वगस्य लोकस्य समष्टय ।१४। जथत तुर्ण्णी- 
हंसमपांदा शंसति । १५ सर्वेषामेव कामानामा्य । १६। अग्रिर्ज्योति्ज्योतिर्रिरिति । १७। 
तदिंल्लोकंल्लोकानामाप्रोति ।१८। प्रातःसवनं यज्ञस्य ।१९। इन्द्रो ज्योतिर्ज्योतिरिन्् 
इति ।२०। तदन्तरिक्षलोकंल्लोकानामाप्रोति ।२१। माध्यंदिनं सवनं यज्ञस्य ।२२। सूर्यो 
ज्योतिर्ज्योतिः सूयं इति ।२३। तदमुंल्लोकंटलोकानामाप्रोति ।२४। तृतीयसवनं यज्ञस्य 
।२५। अथ वै निविदसावेव योऽसौ तपति ।२६ ॥1॥। 

" 10. तदन्तरिक्षंल्लो 


एष हीदं सर्वं निवेदयन्नेति ।१। सा पुरस्तात्‌ सूक्तस्य प्रातःसवने धौयतं ।२। पुर- . ` 
स्ताद्धयेष तदा भवति ।३। मध्ये सूक्तस्य माध्यदिनं सवनं ।४। मध्यं ह्यष तडा 
भवति ।५। उत्तमाः परिशिष्य तृतीयसवने ।६। पश्चाद्धयेष तहिं परिक्रान्तो भवति 
।७। तदेतस्यैव रूपेण निविदं दधदेतिः ।८। तदु वा आहुरजयो वं प्रातःसवनं वहन्ति 
।९। क्ितिपष्ठा माध्यंदिनं सवनम्‌ ।१०। श्वेतानकाल्ास्ततीयसवनमित्यादित्येनेव ।११। 
द्वादशपदा परोरूचमपसंदांसति ।१२। दादश वं मासाः सवत्सरः ।१३। सवत्सरस्य- 
वाप्यः ।१४। अथ सप्तच॑माज्यं शंसति ।१५। सपर वे छन्दांसि ।१६। सवषामेव छन्दसा- . 
माप्य ।१७। तद वा आनृष्टभं भवति ।१८। बागनुषटुप्‌ ।१९। तद्‌ यत्‌ किच वाचानु- 
भा ग्यनक्तं" तत्‌ सर्वमाप्नोति ।२०। पदे विगु्यति ।२१। तत्‌ प्रजात्ये रूपम्‌ ।२२। वीव 
वै स्त्रियै पुमान्‌ गृह्हाति ।२३। यद्वेव विगृह्णाति ।२४। प्रतिष्टयोस्तदरूषम्‌ ।२५॥। अथो 
एतद्ध वै मत्योरास्यं यदेते पदे अन्तरेण ।२६। स॒ योऽत्रावानन्तं ब्रूयात्‌ ।२७। मत्यो- 
रास्यमापाति न जीविष्यतीति तथा ह स्यात्‌ ।२८ ॥2॥ 


+ [.,. (कः) दधदिति (ष्णः 8४९68 0. 76877 ४० 06 80); दधतीति, दधति, दधतेति 
?. दघतेति 9 1,. . पछः® ००१8 700 1  1,. २. म्यनूक्तं « 1. प्रतिष्ठाया 
5 ए. गणा #8 ५ 1,. भ्मापति; (*०.) °मायाति 
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तस्मादनवानं संक्रामेत्‌ ।१। अमृतं वे प्राणः ।२। अमृतेन तन्म॒त्युं तरति ।३। समस्ते- 
नोत्तरेणाधर्चेन प्रणोति ।४। वच्रमेव तत्‌ पाप्मने धातुव्याय प्रहरति ।५। ता दज्ञ गायन्यः 
संपद्यन्ते ।६। अष्टाक्षरं हि दशमं पदम्‌ ।७। गायत्री वे सा यानृष्टप्‌ ।८। गायत्रमश्रेइछन्वः 
।९। दा प्रातःसवनेऽध्वयुग्रहान्‌ गृह्णाति ।१०। नवसु बहिष्पवमानेन स्तुवते ।११। 
हिकारो दशमः ।१२। दशेमाः ।१३। ते नाना कुर्वन्तो विराजमभिसंपादयन्ति । १४। 
एतद्‌ वे कृत्ल्रमच्ना्यं यद्‌ विराणेेव ।१५। तत्‌ संपाद्य यजमाने प्रतिदधाति ।१६। निः 
प्रथमया चरिरुत्तमयेकादज्ञ संपद्यन्ते ।१७। याज्या दादश ।१८। द्वादश व मासाः संवत्सरः 
।१९। संवत्सरस्येवाप्ये ।२०। ताः संशस्ताः षोड गायत्र्यः संपद्यन्ते ।२१। तद्‌ 
गायत्रीमाज्यमभिसंपद्यते ।२२। आग्रेनद्रया यजति ।२३। इन्द्रमेव तदर्ध॑भाजं सवनस्य 
करोति ।२४। तस्यां देवता अन्वाभजतेति ह स्माह कौषीतकिः ।२५। ज्रयस्त्रंशदक्षरा 
वे विराट्‌ ।२६। त्रयस्त्रिंशद्‌ देवताः ।२७। अक्षरभाजो देवताः करोति ।२८। अग्र 
इन्द्रश्च दाशुषो दुरोण इति पदं परिशिष्य विराजोऽधर्चेऽवानिति ।२९। भोविंराठन्ना्यम्‌ 
।३०। धियां तद्‌ विराज्यन्नाये प्रतितिष्ठति ।३१। उत्तरेण विराजोऽधंर्चन वषट्करोति 
।३२। स्वगं एव तल्लोके यजमानं दधाति ।३३। अनुवषट्करोत्याहुतीनामेव शान्त्ये ।३४। 
आहुतीनां प्रतिष्ठित्यै ।३५ ।\३।। 


" 1.. २. ०स्मात्तद० ° 1.. 2. विराट्‌ ° 1.. ?. तदेतत्‌ “1. ?. याज्यायां °1,. ?. प्छ 
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शोसावो इति प्रातःसवन आह्वयते ।१। शोंसामो दैवेत्यध्वर्युः ।२। तान्यष्टावक्षराणि 
।३। उक्यमवाचीति प्रातःसवन उपांशु होता ब्रूयात्‌ ।४। उव्थज्ञा इत्यध्वर्युः ।५। तान्यष्टौ 
।६। गायत्र्या सवनं प्रतिपद्य गायन्यां प्रत्यष्ठाताम्‌ ।७। अध्वर्यो शोसावो इति माध्यं 
दिने सवन आहुयते ।८। शोसामो देवेत्यध्वर्युः ।९। तान्येकादयाक्षराणि ।१०। उक्थ- 
मवाचीन्दरायेति माध्यंदिने सवन उपांशु होता ब्रूयात्‌ ।११। उक्थशा इत्यध्वर्युः ।१२। 
तान्येकादश ।१३। त्रिष्टुभा सवनं प्रतिपद्य त्रिष्टुभि प्रत्यष्ठाताम्‌ । १४। अध्वर्यो शो शोंसावो 
इति तुतीयसवनेऽभ्यासमाह्वयते । १५। शो शोसामो देवेत्यध्वर्यः प्रत्यभ्यस्यति ।१६। तानि 
दादकाक्षराणि ।१७। लोमशेन ˆ त्रयोदशा ।१८। वाचीन्द्रायोक्थं ° देवेभ्य इति तृतीय- 
सवन उपांशु होता ब्रूयात्‌ ।१९। उक्थशा इत्यध्वर्युः ।२०। तानि दादज्ा ।२१। संप्रति 
जगत्या सवनं प्रतिपद्य जगत्यां प्रत्यष्टाताम्‌ ।२२। एतद्‌ वै तद्‌ यन्मध्य आप्यते ।२३। 
स यदि ह वा अपि व्युटरृहच्छन्दा भवति ।२४। द्रप्ान्येवेवं विदषदछछन्दांसि यज्ञं वहन्ति 
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।२५। अथो एतदेष ऋगम्यनृक्तेति ह स्माह ।२६। यद्‌ गायत्रे अधि गायत्रमाहितं 
ेष्टभाद्‌ वा त्रेष्टुभं निरतक्षत ।२७। यद्‌ वा जगज्जगत्याहितं पदं य इत्‌ तद्‌ " विदुस्ते 
अमृतत्वमानशुरिति ` ।२८। अथो यदिमा देवता एषु लोकेष्वध्युट्रृहाः ।२९। गायत्र 
ऽस्मिंल्लोके गायत्रोऽयमभ्रिरध्य॒टहः ।३०। त्रष्टभेऽन्तरिक्षलोके त्रष्टभो वायुरध्युद्दृहुः ।३१। 
जागतेऽमुष्मिंल्लोके जागतोऽसावादित्योऽध्युटयृहः ।३२ ॥। 4॥ 

" 1,. ए. ०५११ यच्छुद्धं प्रणवं कुर्वन्ति तदस्य लोकस्य रूपं यन्मकारान्तं तदमुष्य तद्यच्छद्धं प्रणवं 
कुर्वन्ति पराङ्‌ वा असौ लोको नेत्‌ पराचो गामेत्यथो प्रजातिर्वां अयं लोकः प्रजात्या एवाथो प्रतिष्ठा 
वा अयं लोकः प्रतिष्ठित्या एव ° 1,. (४७८.), . व्रिष्टुन्मिः; 10. व्रिष्टूमिः 3 1, 2. ०४ 


+ 1. . रोमदोन भऽ 1.. त्रयोदशावाची०; (५४.) त्रयोदरामवा०; 8180 88 €.€ 6 [,. (ए७.) 
आप्यते १-1 °स्तेऽमुत° ; (धा. 811 88. 88 0616) 8 [., ए. प्€ा€ €08 114 3 


आज्यं शस्त्वा प्रउगं शंसति ।१। आत्मा वं यजमानस्याज्यम्‌ ।२। प्राणाः प्रउगम्‌ ।३। 
तद्‌ यदाज्यं शस्त्वा प्रउगं शंसति" ।४। तथा ह यजमानः स्वेमायुरस्मिंल्लोक एत्याप्रो- 
त्यमृतत्वमक्षितिं स्वर्गे लोके ।५। पवमाने स्तुत आज्यं शंसति ।६। आज्ये स्तुते प्रउगम्‌ 
।७। तदेतत्‌ पवमानोक्थमेव यत्‌ प्रउगम्‌ ।८। आज्यमेवाज्यस्योक्थम्‌ ।९। ते एतद्‌ विह्‌- 


रति ।१०। यथा रथस्यान्तरौ रमो व्यतिषजेदेवं तत्‌ ।११। ग्रहाननु शंसतीति ह स्माह 


कौषीतकिः ।१२। योऽसौ वायोरिन्द्रवाय्वोग्रहः ।१३। तं वायव्येन चंन्द्रवायवेन च ।१४। 
मेन्नावरुणं मेत्रावंरुणेन ।१५। आश्विनमाश्विनेन ।१६। यत्‌ प्रस्थितानां यजति तदिन्द्रेण 
।१७। यद्धोत्राः संयजन्ति तद्‌ वेश्वदेवेन ।१८। वागेव सरस्वती स्वेषु सवनेषु ।१९। अथ 
वे पुरोरुगसावेव योऽसौ तपति ।२०। एष हि पुरस्ताद्‌ रोचते ।२१। अथ वे पुरोरुक्‌ प्राण 
एवात्मा सूक्तम्‌ ।२२। अथ वं पुरोरुगात्मव ।२३। प्रजा पल्वः सूक्तम्‌ ।२४। तस्मान्न पुरो- 
रुचं च सूक्तं चान्तरेण व्याह्येत ।२५। संशस्य पुरोरुचा सूक्तम्‌ ।२६। पुरोरुचे पुरोरच 
एवाह्वयते ।२७। वायुरग्रेगास्तत्‌ प्राणरूपम्‌ ।२८। वायवा तदपानस्य रूपम्‌ ।२९ ।\6।। 


" 1. 2. ०५११ प्राणानेव तद्यजमाने दधाति सर्वायुत्वायास्मिंल्लोकेऽमृतत्वायामुष्मिन्‌  * ?. 10, 
पवमानस्योक्थमेव उ. व्याह्वयते “२. शांसस्य 


गायत्रं प्रउगं शंसति ।१। तेन प्रातःसवनमाप्तम्‌ ।२। एत्र शंसति ।३। तेन माध्यदिनं 
सवनमाप्तम्‌ ।४। वैश्वदेवं शंसति ।५। तेन तुतीयसवनमाप्रम्‌ ।६। अथ वैश्वदेवीं पुरोख्चं 
हांसति ।७। सा षट्पदा भवति ।८। तां तामूतव' इत्याहुः ।९। षडढध॒तवः' ।१०। तस्यै 
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दे दवे पदे अवग्राह शंसति ।११। तस्माद्‌ द्रन्द्रं समस्ता ऋतव आख्यायन्ते ग्रीष्मो वर्षा 
हेमन्त इति ।१२। अत्र हैके सारस्वतौ पुरोरुचं शंसन्ति ।१३। न तथा कुर्यात्‌ ।१४। 
अतिरिक्तं तत्‌ ।१५। रचिता वं वाक्‌ ।१६। स्वयं पुरोरूग्‌ वं वाक्‌ ।१७। वायवा याहि 
दश्ेताश्विना यज्वरीरिष इत्येते उभे तत्‌ प्रउगं नव्च च दादशचं च ।१८। तदेकविंशतिः 
।१९। एकविंशो वं चतुष्टोमः स्तोमानां परमः ।२०। तत्‌ परमं स्तोममाप्रोति ।२१। यदे 
वेकविंदातिः ।२२। दादश भासाः पन्तेवस्त्रय इमे लोकाः ।२३। असावादित्य एकविंशः 
।२४। तेनेव तत्सलोकतायां यजमानमध्यहति ।२५ ॥\6॥। 


1 ,. ए. पत @-© ©४१8 2270102 4 2 1.. त्व ऋतव; (४०.) त्वामृतव, तामृतव; ?. त्वामृतव 
* 1.. 2. षड़तवः 4 ,. ८. 9१ वैँ 


तानि वें सप्त तुचानि भवन्ति ।१। सप्त वे छन्दांसि ।२। सर्वेषामेव छन्दसामाप्ये ।३। 
अथो एतेवं देवा असुराणां सप्त साघ्नान्यवुष्जत ।४। तथो एवेतद्‌ यजमान एतेरेव द्विषतो 
श्रातुव्यस्य सपर सारानि बुद्ध ।५। अश्नेरगरे प्रातःसवनमासौत्‌ ।६। इन्द्रस्य माध्यंदिनं 
सवनम्‌ ।७। विश्वेषां देवानां तृतीयसवनम्‌ ।८। सोऽभ्रिरकामयत ।९। स्यान्मे माध्यंदिने 
सवनेऽथो तृतीयसवन इति । १०। इन्द्रोऽकामयत ।११। स्यान्मे प्रातःसवनेऽथो तृतीयसवन 
इति ।१२। विश्वे देवा अकामयन्त ।१३। स्याद्रो माध्यंदिने सवनेऽथो प्रातःसवन इति 
।१४। ता अमुतोऽर्वाच्यो देवतास्तृतीयसवनात्‌ प्रातःसवनमभिप्रायु जत ।१५। तद्‌ यदभि- 
प्रायुजत ।१६। तत्‌ प्रउगस्य प्रउगत्वम्‌ ।१७। तस्माद्‌ बह्मुयो देवताः प्रउगे शस्यन्ते 
।१८। तस्मात्‌ सर्वाणि सवनानि सवदेवत्यानि भवन्ति । १९। विश्वेभिः सोम्यं मध्वित्युक्थं 
शस्त्वा यजति वेश्वदेव्या ।२०। वेश्वदेवं ह्येतदुक्थम्‌ ।२१। गायत्र्या गायत्रं प्रातःसवनम्‌ 
।२२। अन्विदु वषट्करवदन्विदु वषट्करवत्‌' ।२३ ।7॥ 


+ ए. साप्तान्य 2 [.+. 2. पत€ा€ @108 -1220@@ 6 
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देवा वा अर्बुदेन च पावमानीभिश्च भ्राव्णोऽभिष्टूत्यापरवन्नमृतत्वम्‌ । १। आ्रुवन्त्सत्यं 
संकल्पम्‌ ।२। तथो एवंतद्‌ यजमानो यदर्बुदेन च पावमानीभिश्च ग्राव्णोऽभिष्टत्याप्रोत्य- 
मुतत्वम्‌ ।३। आप्रोति सत्यं संकल्पम्‌ ।४। अथ स्तुते पवमाने दधिघर्मेण चरन्ति ।५। 
अत्र कालो हि भवति ।६। अथो सवनस्येव सरसताये ॥७। अथ हविष्ङ्कया चरन्ति 
तस्या उक्तं ब्राह्मणम्‌ ।८। भारद्वाज्या मध्यंदिने प्रस्थितानां यजति ।९। भरद्वाजो ह 
मध्यंदिन इन्द्राय सोमं प्रददौ ।१०। सा वा एन्द्री त्रिष्टुब्‌ भवति ।११। रेन््रं हि चष्टुभं 
माध्यंदिनं सवनम्‌ ।१२। अनुवषट्‌करोत्याहुतीनामेव शान्त्य ।१३। आहृतीनां प्रतिष्ठित्ये 
।१४। अथ होत्राः संयजन्ति तासामुक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१५। अथेव्ठाथ होतुचमसस्तस्योक्तं 
ब्राह्मणम्‌ । १६। हृतेषु दाक्षिणेषु दक्षिणा नीयन्ते । १७। अत्रापवर्गो ह्यभिषवो भवति ।१८। 
अथो आत्मानमेवेतन्निष्क्रीणाति यद्‌ दक्षिणा नीयन्ते ।१९। अथो दक्षिणाभिर यज्ञं दक्षयति 
।२०। तद्‌ यद्‌ दक्षिणाभिर ` यज्ञं दक्षयति ।२१। तस्माद्‌ दक्षिणा नाम ।२२। आत्मव- 
क्षिणं' वे सत्रम्‌ ।२३। तस्मादहरहजेपेयुः ।२४। इदमहं मां कल्याण्ये कर्त्ये स्वर्गाय खोका- 
यामृतत्वाय दक्षिणां नयामीति ।२५। आत्मानमेवेतत्‌ कल्याण्यै कीर्तये स्वर्गाय लोकाया- 
मुतत्वाय दक्षिणां नयन्ति ।२६। वेश्वामित्रीं मरुत्वतीयग्रहस्य पुरोनुवाक्यामनच्य वश्वा- 
भिच्या यजति ।२७। सवनततिर्वे मरुत्वतीयग्रहः ।२८। वाग्‌ वे विश्वामित्रः ।२९। वाचा 
यज्ञस्तायते ।३०। ते वा एेन््रयौ त्रिष्टुभो भवतः ।३१। एन्द्रं हि चरेष्टूभं माध्यंदिनं सवनम्‌ 
।३२। अनुवषटकरोत्याहूतीनामेव शान्त्ये ।३३। आहृतीनां प्रतिष्ठित्यं ।३४ ।। 1॥। 


1 10. यजन्ति = 2 1,. २. ०ण+ वै ° 10. आत्मन्देक्षिणं “ 1.. ?. नयानीति 510. एेन््रौ 
¢ 10. व्रिष्टुमो; २. व््ुमौ 


अथ षडिधं मरुत्वतीयं शंसति ।१। षड वा ऋतवः संवत्सरः ।२। संवत्सरस्येवाप्यं 
।३। अनुष्टभं गायत्रीं बृहतीमुष्णिहं च्रिष्टुभं जगतीभिति षट्‌ छन्दांसि शंसति ।४। तस्मात्‌ 
षड्धिं भवति ।५। आ त्वा रथं यथोतय इत्यनुष्टभा मरुत्वतीयं प्रतिपद्यते ।६। पवमानोक्षथं 
वा एतद्‌ यन्मरुत्वतीयम्‌ ।७। अनुष्टुप्‌ सोमस्य छन्दः ।८। उक्तं पदविग्रहणस्य ब्राह्मणम्‌ 
।९। गायत्रीः शंसति ।१०। प्राणो वं गायत्रयः ।११। प्राणमेव तदात्मन्‌ धत्ते ।१२। 
इदं वसो सुतमन्ध इत्यनुचरः सुतवान्‌ पीतवान्‌ ।१३। पवमानोक्थं ह्येतत्‌ ।१४। इन्र 
नेदीय एदिहीतीन्द्रनिहवः प्रगाथः ।१५। नेदीय उपनिष्करामेति हैनं मरुत उचुः प्रधषेयन्तः' 
।१६। सोऽब्रवीद्धत्वा वुत्रं विजित्य युष्माभिर्मेऽयं सह सोमपीथ इति ।१७। तेरेवास्येष 
सह सोमपीथः । १८। प्र नृनं ब्रह्मणस्पतिरिति ब्राह्मणस्यत्यः प्रगाथः ।१९। प्रहरेत हैनं 


भि त ज 9 9 थ कब 9 ~ 2 


~ -------- ~~ - ~न --+ "०4 -- = ~ ० -- 
< (ष वश 


~+ स. 
नि 


अ 


= 


॥ 
क ~ --= ~+ ~ --- ~ 


एष, 2, २०-4, १९ कौषीतकिन्राह्यणे 70 


ब्रह्मोवाच प्रधर्षयन्‌ ।२०। सोऽब्रवीद्धत्वा वृत्रं विजित्य त्वया मेऽयं सह सोमपीथ इति 
।२१। स एष ब्रह्मण एव सोमपीथः ।२२। तस्मिन्‌ देवता अन्वाभजतेति ह स्माह कौषी- 
तकिः ।२३। यस्मिचिन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवा ओकांसि चक्रिर इति ।२४। अन्न 
देवता अन्वाभक्ताः ।२५ ।॥2।। 


‡ 1.. २. प्रहृषयन्तः > 1. 2. 9११ प्रवान्‌ = ° 1,. 2. गण + 1.. 2. प्रहुषेयन्‌ 


तदाह्य॑न्नेव स्तोत्रियो नानुरूप इन्द्रनिहवश्च ब्राह्मणस्त्यश्च प्रगाथावथ कस्मात्‌ पुनरा- 
दायं ककुप्‌कारं शस्येतं इति ।१। पुनरादायं वं सामगाः पवमाने स्तुवते ।२। तस्येवेतद्‌ 
रूपं क्रियते ।३। अभिनेता भग इव कषितीनां त्वं सोम क्रतुभिः सुक्तुर्भूरित्यग्रीषोमीये 
।॥४। अग्नीषोमौ वा अन्तवृत्र आस्ताम्‌ ।५। तावि्द्रो नाशक्रोदभि वचं प्रहर्तुम्‌ ।६। तावेतं 
भागमुपनिचक्रामताम्‌ ॥७। यश्चेनयोरसौ पौणेमासे ।८। तदेतद्‌ वा््रैघ्नमेवोक्थं यन्मरुत्व- 
तीयम्‌ ।९। एतेन हीन्द्रो वृत्रमहन्‌" ।१०। पिन्वन्त्यपो मरुतः सुदानव इति पिन्वन्त्य- 
पीया ।११। आपो व पिन्वन्त्यपीया ।१२। ˆ तद्‌ यदेव वृत्रं ` हतमापो व्यायन्‌ ।१३। यत्‌ 
प्रापिन्वस्तस्मात्‌ पिन्वन्त्यपीया ।१४। सा वे जगती ।१५। तया सर्वाणि सवनानि जग- 
हन्ति भवन्ति ।१६। जनिष्ठा उग्रः सहसे तुरायेति जातवन्मरुत्वतीयम्‌ । १७। एतद्‌ वा 
इन्द्रो जायते यद्‌ वृत्रमहन्‌ ।१८। एतदु वा एष जायते यो यजते ।१९। तस्य प्रथमरया- 
मध्वयुः सकृन्मदत्‌ प्रत्यागुणाति ।२०। अत्र हीन्द्रः प्रथमममाद्यत्‌ ।२१ ॥8॥ 


‡ 1,. २. °्मुपनिराक्रा 2 1.. (धा) यस्यैनण ° 1,. 2. हेन्द्रो 4 1.. २. पथ७ @0त8 
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? 1.. ए. हेन्द्रः 


तदेतत्‌ पुतनाजिदेव सूक्तं यन्मरत्वतीयम्‌। १। एतेन हीन्द्रः प॒तना अजयत्‌ ।२। तस्य मध्ये 
निविदं दधाति ।३। मध्ये वा इदमात्मनोऽन्नं धीयते ।४। अथ निविदः शंसति ।५। प्राणा 
वे निविदः ।६। प्राणानेव तदात्मन्‌ धत्ते ।७। तासामेकंकं पदमवग्राहं शंसति ।८। एकंक- 
मेव तत्‌ प्राणमात्मन्‌ धत्ते ।९। उत्तमेन प्रणौति ।१०। इममेव तत्‌ प्राणमृत्युजते ।११। 
तस्माद्धीमं प्राणं स्वे प्राणा अनुप्राणन्ति ।१२। अथो अन्नं निविद इत्यप्याहुः*। १३। तस्मा- 
देना आरतं शंसेत्‌ ।१४। अत्वरमाण इव हि प्रतिकामिनमन्नाद्यमत्ति । १५। ये त्वाहिहत्ये 
मघवल्नव्धंल्तित्युक्थं शस्त्वा यजति । १६। ये शाम्बरे हरिवो ये गविष्टाविति । १७। एतेर्वा 
एष एतानि सह वीर्याण्यकरोत्‌ ।१८। तरेवास्येष सह सोमपीथः ।१९। सा वा एन्द्री 
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त्रिष्टब भवति ।२०। एन्द्रं हि च्रष्टेभं माध्यंदिनं सवनम्‌ ।२१। अनुवषट्‌करोत्याहुतीनामेव 
शान्त्य ।२२। आहृतीनां प्रतिष्ठित्ये ।२३। वागेवासौ प्रथमानुष्टुष्‌ ।२४। तां प्च गायत्रयो 
ऽनवतन्ते ।२५। मन इन्दरनिहवः शोत ब्राह्यणस्यत्यः ।२६। प्राणोऽपानो व्यान इति तिल 
एकपातिन्यः ।२७। आत्मा सूक्तं यदन्तरात्मस्तन्निवित्‌ ।२८। प्रतिष्ठा परिधानीयाच्च 


याज्या ।२९ ।4॥ 
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अथ' निष्केवल्यम्‌ ।१। बह्वयो देवताः प्राच्यः शस्यन्ते बह्वच ऊर्ध्वाः ।२। अथतदिन््- 
स्येव निष्केवल्यम्‌ ।३। तन्निष्केवल्यस्य निष्केवल्यत्वम्‌ ।४। अथ यद्‌ बृहत्या प्रतिपद्यते 
।५। बाहेतो वा एष य एष तपति ।६। तदेनं स्वेन रूपेण समधयति ।७। दे तिनल्लः करोति 
पनरादायम्‌ ।८। तत्‌ प्रजात्यै रूपम्‌ ।९। दाविव वा अग्रं भवतः ।१०। ततं उपप्रजायतं 
।११। स्तोत्रियं शस्त्वानुरूपं शसति ।१२। आत्मा वं स्तोत्रियः प्रजानरूपः ।१३। तस्मात्‌ 
प्रतिरूपमनुरूपं कुर्वीत ।१४। प्रतिरूपो हैवास्य प्रजायामाजायतं नाप्रतिरूपः ।१५। 
धाय्यां शासति ।१६। प्राणो वे धाय्या ।१७। प्राणमेव तदात्मन्‌ धत्ते ।१८। प्रगाथं शंसति 
। १९। पश्वो वै प्रगाथः ।२०। पशनामेवाप्य ।२१। अथो प्राणापानौ वं बाहतः प्रगाथः 
।२२। प्राणापानावेव तदात्मन्‌ धत्ते ।२३। इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्र वोचमिति पश्चददाच 
निष्केवल्यम्‌ । २४1 पश्चदश्लो वे वचरः ।२५। वज्रेणेव तद्‌ यजमानस्य पाप्मानं हन्ति ।२६। 
तस्य मध्ये निविदं दधाति ।२७। मध्ये वा इदमात्मनोऽन्नं धीयते ।२८। अथ निविदः 
दांसति ।२९। प्राणा वे निविदः ।३०। प्राणानेव तदात्मन्‌ धत्तं ।३१। तासामकक पदमव- 
ग्राहं शंसति ।३२। एकंकमेव तत्‌ प्राणमात्मन्‌ धत्तं ।३३। उत्तमन प्रणौति ।२४। इममेव 
तत्‌ प्राणम॒त्सुजते ।३५। तस्माद्धीमं प्राणं सर्वे प्राणा अनुप्राणन्ति ।३६। अथो अन्नं 
निविद इत्यप्याह: ।३७। तस्मादेना आरतं शंसेत्‌ ।३८। अत्वरमाण इव हि प्रतिका- 
मिनमन्नाद्यमत्ति ।२९ ।१6।। 


11. ए. गप # 2 1. २. पप्रजायेतं  1,. २. इत्याहुः 
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नितरां परिधानीयां शंसेत्‌ ।१। तथा ह पल्न्यप्रच्यावुका भवति ।२। अनुदायिततराम्‌ 
।३। तथा ह पल्न्यनुद्धतमना इव भवति ।४॥ आत्मा वे स्तोत्रियः प्रजानुरूपः ।५। महिषी 
धाय्या प्रगाथः पावः ।६। आत्मा सूक्तं थदन्तरात्मंस्तन्निवित्‌ ।७। प्रतिष्ठा परिधानीयान्न 
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याज्या ।८। पवमाने स्तेयमाने होतारं त्युः प्रत्यालीयत ।९। तमाज्येन न्यकरोदन्यत्र 
स्तोत्रियात्‌ ।१०। आदये सामाज्ये प्रत्यालीयत ।११। तं प्रउगेण' न्यकरोदन्यत्न स्तोचि- 
यात्‌ ।१२। तं माध्यंदिने पवमाने प्रत्यालीयत ।१३। तं मरत्वतीयेन न्यकरोदन्यैव 
स्तोत्नियात्‌ ।१४। अथ वै निष्केवल्यं स्तोत्रियेणैव प्रतिपद्यते । १५। तद यथाभयेऽतिमच्य 
मृत्युं यथातिमुमुचान एवम्‌ ।१६। तदाहुनिंष्केवल्यमेवेदं निष्केवल्यमदो महाव्रते शस्यन्ते वा 
अमुत्र चतुरुत्तराणि कथमिहोपाप्यन्त इति ।१७। तानि वा इहोपाप्रतराणि भवन्ति ।१८। 
स्तोत्रियानुरूपौ संशस्तौ सप्त चतुरुतराणि संपद्यन्ते ।१९। चतरक्षरं च पदमदेति । २०। 
त पशवः ।२१। तान्‌ पून्‌ यजमानं दधाति ।२२। विराड़ वा अथिष्टोमः ।२३। नवति- 
शतं स्तोत्रियाः संपद्यन्ते ।२४। प्रत्यक्षमेवेतदभिष्टोमस्य रूपमपेति यद विराजा यजति 
।२५। पिबा सोममिन्द्र मन्दत्‌ त्वेति पदं परिरिष्य विराजोऽ्धर्चेऽवानितिः। २६। धीवि- 
रान्नाद्यम्‌ ।२७। धियां तद्‌ विराज्यन्ना्ये प्रतितिष्ठति ।२८। उत्तरेण विराजोऽध्चेन 
वषट्करोति ।२९। स्वगं एव तल्लोके यजमानं दधाति ।३०। अनुवषट्करोत्याहूती- 
नामव शान्त्य ।३१। आहुतीनां प्रतिष्ठित्या आहुतीनां प्रतिष्ठित्यै ।३२ ।16।। 
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वसूनां वे प्रातःसवनम्‌ ।१। रुद्राणां माध्यंदिनं सवनम्‌ ।२। आदित्यानां तृतीयसवनम्‌ 
।३। तद्‌ यदादित्यग्रहेण तुतीयसवनं प्रतिपद्यते ।४। स्वयैव तद्‌ देवतया प्रतिपद्यते ।५। 
अथो धोतरसं वा एतत्‌ सवनं यत्‌ तृतीयसवनम्‌ ।६। अथेष सरसो ग्रहो यदादित्यग्रहः 
।७। तेनेव तत्‌ तृतीयसवनं सरसं करोति ।८। व्रिष्भमादित्यग्रहस्य पुरोनुवाक्यामनृच्य 
नरिष्टुभा यजति ।९। बलं वे वर्यं त्रिष्टप्‌ ।१०। बलमेव तद्‌ वीर्यं यजमाने दधाति ।११। 
तस्य नानुवषट्करोति ।१२। सवनततिर्वा आदित्यग्रह संस्थानुवषटकारः ।१३। नेत्‌ 
पुरा कालात्‌ सवनं संस्थापयानोति ।१४। मद्रती याज्या मद्धि तृतीयसवनम्‌ ।१५। 
अथ स्तुते पवमाने पशुना चरन्ति ` तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ * । १६। अथ हविष्पद्कया चरन्ति 
तस्या उक्तं ब्राह्मणम्‌ । १७ ।। 1॥। 


1 1. २. ०णा४; 15६6४ २०७त अत्र कालो हि भवत्यथ सवनस्यैव सरसताया 


एन्रार्भवीस्तृतीयसवन' उन्नीयमानेभ्योऽन्वाह ।१। यत्र ह तदृभवः प्रजापतेः प्रेमाणं 
प्रापुः ।२। तदेनानिन्द्रः सोमपोथेऽन्वाभेजे ।३। तस्मान्नाभवीषु स्तुवते ।४। अथार्भवः 
पवमान इत्याचक्षते ।५। एेनराभव्या तृतीयसवने प्रस्थितानां यजति ।६। इन्द्रमेव 
तदधभाजं सवनस्य करोति ।७। जगत्या जागतं हि तुतीयसवनम्‌ ।८। मदरत्या मद्रद्धि 
तुतीयसवनम्‌ ।९। अनुवषदट्करोत्याहतीनामेव शान्त्य ।१०। आहृतीनां प्रतिष्टित्ये ।११। 
अथ होत्राः संयजन्ति तासामुक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१२। अथेाथ होतृचमसस्तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ 
। १३। ओपासर्नास्ततीयसवन उपास्यन्ति ।१४। पितुनेव तत्‌ प्रीणन्ति ।१५। अथ 
सावित्रग्रहेण चरन्ति ।१६। प्रातःसवन एतमग्रेऽयजन्‌ ।१७। ताः. ` प्रजा न ` प्राजायन्त 
।१८। तं माध्यंदिने सवने ।१९। ता उ तत्र नो एव ।२०। तमत्र तृतीयसवनेऽयजन्‌' 
।२१। ततः प्रजाः प्राजायन्त ।२२। तस्मात्‌ तृतीयसवनेऽवधृतः सविता ।२३। अथो 
आदित्यानां वा एकः सविता ।२४। आदित्यानां तृतीयसवनम्‌ ।२५। ˆ तस्मादेनं तुतीय- 
सवने ` यजन्ति ।२६। न्रिषटुभं सावित्रग्रहस्य पुरोनुवाक्यामन्‌च्य जगत्या यजति ।२७। 
बलं वं वों त्रिष्टुप्‌ ।२८। पावो जगती ।२९। बल एव तद्‌ वोर्येऽन्ततः पशुषु च प्रति- 
तिष्ठति ।३०। तस्य नानुवषट्करोति ।२३१। प्राणो वे सावित्रग्रहः संस्थानुवषटकारः ।३२। 
नेत्‌ पुरा कालात्‌ प्राणं संस्थापयानोति ।३३। युक्त इव ह्ययं प्राणः ।३४। मद्रती याज्या 
मद्रद्धि तृतीयसवनम्‌ ।३५ ॥।2।। 


" 1. 2. ०मेव्य ° 10. 8704,. 2102. ओौपास्नंस्तृ०; २. ओपासनं तु 1“. २. प्र 


[क अ 


इष्ण, 3, १-५, १९ कौषीतकित्राहयणे 4 


@1त5 7०0 1 « ए. तमग्ने 5 ए. ततः ०० . प्रजनः 7 10. ण्यजत्‌ 
° 10. सवता ०-» 1. ?. तस्मात्तृतीयसवने सवितारं ° . यजति 


सवित्रा वैश्वदेवं प्रतिपद्यते ।१। सवितृप्रसूता वे देवास्तुतीयसवनं समभरन्‌ ।२। 
तस्मात्‌ प्रतिपदनुचरौ सूक्तमिति सावित्राणि भवन्ति ।३। तत्‌ सवितु्वृणीमह इत्यनु- 
भा वेश्वदेवं प्रतिपद्यते ।४। पवमानोक्थं वा एतद्‌ यद्‌ वैश्वदेवम्‌ ।५। अनुष सोमस्य 
छन्दः ।६। उक्तं पदविग्रहणस्य ब्राह्मणम्‌ ।७। गायत्रीः शंसति ।८। प्राणो वै गायत्रयः 
।९। प्राणमेव तदात्मन्‌ धत्ते ।१०। सावित्रं शंसति ।११। सावित्रो हि ग्रहो गृहीतो भवति 
।१२। तमेवतेनानुरांसति ।१३। वायव्यां शंसति । १४। प्राणो वै वायव्या । १५। प्राणमेव 
तदात्मन्‌ धत्ते । १६। तस्ये शस्त्रे दिदेवत्यान्‌ विमु्चन्ति । १७। वायौ प्राणे प्राणान्‌ ।१८। 
यावापृथिवीयं शंसति ।१९। प्रतिष्ठे वे द्यावापुथिवी प्रतिष्ठित्या एव ।२०। तस्मिन्नध्वर्यु- 
मद्वत्‌ प्रत्यागृणाति ।२१। मद्धि तृतीयसवनम्‌ ।२२। सुरूयङर्नं शंसति ।२३। अन्नं वे 
सुरूपम्‌ ।२४। अन्नमेव तदात्मन्‌ धत्ते ।२५। अथो रूपाणामेवेष सोमपीथः ।२६। रूपमेव 
तदात्मन्‌ धत्ते ।२७। आर्भव शंसति ।२८। अत्र येभ्यः प्रजापतिरवाकल्पयत्‌ ।२९। 
तस्मादत्रा्भवं शस्यते ।३०। अथ वेनामादित्यां' बाहेस्पत्यामिति शंसति ।३१। शुक्रा 
मन्थिनावाग्रयणमित्येवेताभिरनुदंसति ।३२। अथो वैश्वदेवं वै शस्त्रम्‌ ।३३। देवतानाम- 
परिहाणाय ,वे्वदेवं शंसति ।३४। वेश्वदेवो हि ग्रहो गृहीतो भवति ।३५। तमेवेतेनानुशं- 
सति ।३६। तस्य द्विः पच्छः परिधानीयां शंसति ।३७। अ्धचंशस्तृतीयम्‌ ।३८। सा" विरा- 
जमभिसंपद्यते ।३९। श्रीविराठन्नाद्यम्‌ ।४०। भियो विराजोऽन्नाद्यस्योपाप्य ।४९१ ॥8॥ 


"वा ° ए. 512. सावित्रीः 91. विमृशति “10. म्मेवै › 70. अथार्भवं 
°1..?. वेना 710. स 


चत्वारि सूक्तानि वैश्वदेवे शंसति ।१। पावो वं वैश्वदेवम्‌ ।२। चतु्टया वे पावः ।३। 
अथो चतुष्पादाः पशूनामेवा्ये ।४। तस्मादेनदारतं शंसेत्‌ ।५। रमन्ते हास्मिन्‌ पवः" 
।६। षोजशाहावं वेश्वदेवं शंसति ।७। षोठशकलं वा इदं सर्व॑म्‌ ।८। अस्यैव सर्वस्याप्यै 
।९। तत्‌ सप्तदशविधं भवति । १०। एकादश देवताश्चतस्रो निविद उक्थवीर्यं याज्येति।११। 
सप्तदशो वं प्रजापतिः ।१२। एतद्‌ वा आर्धक कमं यत्‌ प्रजापतिसंमितम्‌ ।१३। विश्व 
देवाः शृणुतेमं हवं म इत्युक्थं शस्त्वा यजति वैश्वदेव्या । १४। वैश्वदेवं ह्येतदुक्थम्‌” । १५। 
त्रिष्टुभा बलं वं वीयं तरिष्टप्‌ ।१६। बलमेव तद्‌ वौर्यं यजमाने दधाति । १७ “ मदरत्या 
महद्धि तृतीयसवनम्‌ ˆ ।१८। अनुवषट्करोत्याहुतीनामेव शान्त्यै ।१९। आहृतीनां प्रति- 
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छित्ये ।२०। बागेवासौ प्रथमानुष्टप्‌ ।२१। तां पन्च गायत्रयोऽनुवतंन्ते ।२२। मनः सावित्रम्‌ 
॥२३। प्राणो वायव्या ।२४। चक्षुषी दयावापुथिवीयम्‌ ।२५। योऽयमनिरुक्तः प्राणः स 
सुरूपट्ृतुः ।२६। श्नोत्रमाभवम्‌ ।२७। प्राणोऽपानो व्यान इति तिर एकपातिन्यः ।२८। 
आत्मा सूक्तं यदन्तरात्मंस्तन्निवित्‌ ।२९। प्रतिष्ठा परिधानीयान्नं याज्या ।३० ॥ 4॥। 


* 1. ?. प्र अतह 2९10072 8 == 9 1,. 2. आर्घुकं ° 1. २. 8११ मद्रत्या मद्रदधि तृतीयसवनं 
५-‹ 1. २. ०४; एर. एध. मद्रती याज्या (ण मद्रत्या) 


तदाहुः कस्माद्‌ ब्रह्मक्षत्रे एव प्रच्यावुके विढ्च्युतेति ।१। ब्रह्य वे प्रातःसवनम्‌ ।२। 
क्षत्रं माध्यंदिनं सवनम्‌ ।३। विट्‌ तृतीयसवनम्‌ ।४। तद्‌ यद्‌ यथोपपादमेव प्रातःसवन- 
मध्यंदिनयोः' परिदधति ।५। तस्माद्‌ ब्राह्यण्यः प्रजा अनवधृतं क्षियन्ति ।६। अनवधुतं 
क्षत्रियाः ।७। अथ यत्‌ तृतीयस्य सवनस्य परिधानीयाच्युता ।८। तस्माद्‌ विच्युतेति' 
।९। घृतस्य यज सौम्यस्य यजेत्याह ।१०। एताभ्यां वै यज्ञस्तायते यद्‌ धृतेन च सोमेन च 
।११। ते अत्र प्रीणाति ।१२। प्रीते यज्ञं वहात" इति ।१३। उपांशु धतस्य यजति ।१४। 
रेतःसिक्तिर्वे घतम्‌ ।१५। उपांशु वे रेतः सिच्यते । १६। अथ यदुच्चः सौम्यस्य यजति । १७। 
चन्द्रमा वै सोमः । १८। निरक्त उ वै चन्द्रमाः । १९। तस्य न परस्तात्‌ परियजेदित्याहुः' 
।२०। तथामो अमुत इदमर्वाच्चः पदयन्तोति' ।२१। परियजेदिति' त्वेव स्थितम्‌ ।२२। 
देवलोको वा आज्यम्‌ ।२३। पितृलोकः सोमः ।२४। देवलोकमेव तत्‌ पितृलोकादभ्यु- 
त्क्रामन्ति ।२५। अथो पितुनेव तत्‌ प्रीणन्ति यत्‌ सौम्येन चरन्ति ।२६। अथो एतदूषसद 
उत्सुज्यन्त इत्याहुः ।२७। अग्निं सोमं विष्णुमिति वा उपसत्सु प्रतियजति ।२८। अश्रिं 
सोमं विष्णुमितीदम्‌ ।२९। हरन्त्येतं सौम्यं सदः ।३०। तं होता प्रतिगृह्योपनिधत्तं 
।३१। अथास्य सपिष्यात्मानं परयवेक्ष्याङगुलिभ्यां सपिंरुपस्पुदाति ।३२। चक्षुष्पा असि 


४९ 10 
चक्षुमें पाहीति चक्षुषी विमुजीत ।३३। चक्षुरेवास्य तद्‌ गोपायति ।३४। तसुत्रातुम्यः ` 


प्रयच्छति ।३५ ।\४।। 


" 1... 'माच्यं० 31... व्दधाति ° ?. परध. तृतीय “1. ९. पलार नातड दक्नप्छठ 4 
510. वा 5 1.. 2. वहाते ? 1,. (४अ्.) 2. पर्यजे° ९ 1,. (४.) पर्यावतंन्तीति 
° २. चक्षुष्या ५० 2. गोपायन्ति 


अथ पात्रीवतग्रहेण चरन्ति ।१। पन्नीरेव तदाहवनीयभाजः कुवन्ति ।२। ततस्य नानु- 
वषट्करोति ।२३। आनज्यससूष्टो हि भवति ।४। अननुवषट्कारभागाज्यम्‌ ।५। उपांशु 
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यजति ।६। रेतःसिक्तिवें पान्नीवतग्रह॒ उपांशु वे रेतः सिच्यते ।७। नानवषट्करोति ।८। 
रेतःसिक्तिविं पान्रीवतग्रहः संस्थानुवषट्कारः ।९। ` नेद्‌ रेतः सिक्तं पुरा कालात्‌ ` संस्था- 
पयानीति ।१०। तदाहूयदेषा नेष्टयज्याथ कस्मादेनयाग्रीध्नो यजतीति ।११। आश्रेयी वा 
एषा याज्या ।१२। आग्रेय आग्नीध्रः ।१३। तस्मादेनयाग्नीघ्रो यजति ।१४। अथो एवं 
समा अनुक्थानां वषट्कारा भवन्तीति ।१५ ।\6।। 


"~" 1.. ए. नेत्पुरा कालाद्रेतः सिक्तं ° 1,. ए. ४0 मद्रती याज्या मद्द्धि तृतीयसवनं ° 1,. ?. 
अनुक्तानां 


एकविंशत्याहावमाग्रिमारुतं शंसति ।१। एकविंशो वे स्तोमः' स्तोमानां परमः प्रति- 
छानीयः ।२। प्रतिष्ठित्या एव ।३। तन्नतुर्विश्ञतिविधं भवति ।४। विंशतिः पर्वाणि ।५। 
तानि चतुश्चत्वारिदत्‌ ।६। चतुश्चत्वारिंशदक्षरा च्िषटुप्‌ ।७। बलं वे वर्य त्रिष्टुप्‌ ।८। 
बलमेव तद्‌ वीर्यं यजमाने दधाति ।९। वेश्वानरीयं शंसति ।१०। वैश्वानरीयो हि ग्रहो 
गृहीतो भवति ।११। तमेवेतेनानुशंसति ।१२। रौग्रीं शंसति ।१३। घोरो वै रुद्रः ।१४। 
भेषज्यमेव तत्‌ कुरुते ।१५। अथो अन्तभाग्‌ वा वा एषः ।१६। तस्मादेनामन्त्येः शस्त्र 
दंसति ।१७। मारुतं शंसति ।१८। एतत्पगो वे रुद्रः । १९। तदेनं स्वेन पगेन समर्धयति 
।२०। अथ यज्ञायज्ञियस्य स्तोत्रियानुरूपौ ।२१। तौ वे मध्ये भिया एव शंसति ।२२। 
मध्यं हीयमात्मनो भिया एव योनिः ।२३। जातवेदसीयं शंसति ।२४। तेनाप्रिमास- 
तमित्याख्यायते ।२५। तस्मादेनदभ्यग्रं शंसेत्‌ ।२६। यथाप्निं प्रदाव्यमतिमोक्ष्यमाणः 
एवम्‌ ।२७ ।1 7॥ 


+ 1.. ?. चतुष्टोमः 
1. (रक्ष.) ग्मोक्ष्यमाण 


2 1. (५&.) २. ०मन्ते 3 ],. . ण्यज्ञीयस्य + 1.. ?. °मोक्षमाणः; 


आपोदेवत्याः शंसति ।१। शान्तिर्वे भेषजमापः ।२। शान्तिरेवेषा भेषजमन्ततो यज्ञ 
क्रियते ।३। तस्मादेना आरतं शंसेत्‌ ।४। यथाप्सु न्युन्दान एवम्‌ ।५। अहिं बध्न्यं “ शंसति 
।६। अभ्रिर्वा अहिरबुध्यः ।७। तमेतयोज्ज्वलयति' ।८। अथो धिष्ण्यानेवेतयानुशंसति 
।९। देवानां च पत्री राकां च हसति ।१०। पान्रीवतग्रहमेवेताभिरनुगंसति ।११। अथो 
अन्तभाजो वं पत्न्यः । १२। तस्मादेना अन्त्ये शस्त्रे शंसति" ।१३। अक्षरपङ्कयः. शंसति 
।१४। पडावो वा अक्षरपद्कयः ।१५। पशूनामेवाप्यै ।१६। अथो प्राणापानौ वा अक्षर- 
पड्कयः ।१७। प्राणापानावेव तदात्मन्‌ धत्ते ।१८। अथो शस्त्रस्येव सेन्द्रताये ।१९। 


रिग भि 
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पत्रीश्च यामीश्च शंसति ।२०। नाराहंसानेवेताभिरनुशंसति ।२१। अथो अन्तभाजो वे 
पितरः ।२२। तस्मादेनानन्त्ये" शस्त्रे शंसति ।२३। स्वादुष्किलीयाः शंसति ।२४। सोम- 
मेवेताभिरिन्द्राय स्वदयति ।२५। अथो देवलोको वा इन्द्रः ।२६। पितृलोको यमः ।२७। 
देवलोकमेव तत्‌ पितलोकादभ्यत्करामन्ति” ।२८। तास्वध्वर्युमेद्त्‌ ` प्रत्यागुणाति ।२९। 
मद्रद्धि ततीयसवनम्‌ ।३०। वैष्णवारुणीं शंसति ।३१। यज्ञो वे वेष्णुवारुणः ।३२। यद्‌ व 
यज्ञस्य स्खलितं बोल्बणं वा भवति ।३३। तदेतया भिषज्यति ।२३४। भषज्यमेवषा ।३५। 
वैष्णवीं चाग्नेयीं च शंसति ।३६। अग्राविष्ण्‌ वे देवानामन्तभाजौ ।३७। तस्मादेनावन्त्य 
शास्ते शंसति ।३८। एन्द्रया परिदधाति ।३९॥ इन्द्रस्य दयोषः ।४०। तमिन्द्र एवान्ततः 
प्रतिष्ठापयति” ।४१ ।18॥। 


+ 1.. २. न्युन्दमान ५2 ],. ए. अहिर्बुध्न्य + 10. बुघ 4 1.. (४४.) तमेतया 
ज्वलयति (गणणणटा$ ०४९६०७४० {8 :8 ४१० १८४ताप६ ०६10.), तमेतयोज्वंलयति; ए. तमेतयोज्वं यति 
5 1, 2. ग््रहूमित्येवैता० ० २. अन्ते 7 1.. 2. प्र कण्ठः 70 == ० 1. पलपन 8 


9 1088. २९०१ 8० ® 1,. ग्देना अन्त्ये; 2. ण्देना अन्ते ० 1.. ग्दम्युत्क्रामति "10. तस्मा 
अध्वर्यु” 19 [,. 2. ग्देने अन्ते 13 1. लणक्मतदऽ 91] 1188. 6कठनुाण ह 10. 7686 प्रतितिष्ठति; 


२. प्रतितिष्ठति 


किदेवत्यः सोम इति मधुको गौनं पप्रच्छ ।१। स ह सोमः पवत इत्यनुद्रुत्य ।२। एतस्य 
वा अन्ये स्युरिति प्रत्युवाच ।३। बह्मुचवदेव ।४। एन्द्र इति त्वेव पेङ्गघस्य स्थितिरास 
।५। एन्द्राग्न इति कौषीतकेः' ।६। अघ्निना वे प्रतिपद्यते यदाज्येन ॥७। इन्दरमनु संतिष्ठत एतां 
परिधानीयाम्‌ ।८। तस्मादन्द्राग्र इति ।९। एष वा अग्निष्टोमः ।१०। एष वा उ कामाय 
कामायाह्ियते ।११। यो ह वा एतेनानिष्टाथान्येन यजतं ।१२। कतपत्यमव तज्जीयतं 
प्र वा मीयत इति ह स्माह ।१३। स वा एषोऽग्रिष्टोम आनज्य्रमृत्याभ्रिमारुतान्तः । १४। 
यच्छस्यंस्त्रीणि षष्टिशतान्युचां संपयन्ते ।१५। त्रोणि वं षष्टिशतानि संवत्सरस्याह्लाम्‌ 
। १६।* तत्‌ संवत्सरस्याहान्याप्रोतिं * । १७। अग्ने मर्दः शुभयन्डऋकभिरि्युक्थं शस्त्वा 
यजत्याग्रिमारुत्या ।१८। आग्रिमार्तं ह्येतदुक्थम्‌ ।१९। जगत्या जागतं हि तृतीयसवनम्‌ 
।२०। मद्रत्या मदरद्धि तृतीयसवनम्‌ ।२१। अनुबषट्‌करोत्याहुतीनामेव शान्त्यै ।२२। 
आहृतीनां प्रतिष्ठित्ये ।२३ ॥१9।\ 

1... कयैषीतकिः; 1,. (४४२.) 98 एला =» 1. 2. गर्तं ° 1. 2. तद्धीयते ^“ 1.. 2. 


संवत्सरस्यवास्य 5 प्ज€ 1,. ए. १११ ००९ 220०: सोमेनेष्टा सौत्रामण्या यजेत भियं प्रजां 
विराजं चेच्छनननद्रो वा एष यज्ञक्रतुयेत्‌ सौत्रामण्यात्मा वै यज्ञस्य त्रिपशर्बाह पू (२. परुस्‌) तस्मा- 
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दात्मानमभितो बाहु भवतस्तस्मादात्मानमभितः पार्श्वं स्यातां यत्सुरा सोमग्रहाननुवषट्कृत्य सें 
तस्मात्सोमेनेष्टा सौत्रामणीं कुर्याद्य एवं विद्वान्त्सोमेनेष्टा सौत्रामण्या यजेत स भियं प्रजां विराजमाप्रोति 
यश्चवं वेद श्रीविंराडन्नाद्यं भियो विराजोऽन्नाद्यस्योपाप्या अवर्भथमवैति यथा सोमे मैत्रावरुण्या वा 
पयस्यया यजेत तस्या उक्तं ब्राह्मणम्‌ ।॥१०।। 


एेन्द्राग्रान्युक्थ्योक्थानि भवन्ति ।१। इन्द्राग्नी वे सर्वे देवाः ।२। वैश्वदेवं तृतीयसवनम्‌ 
।३। सर्वेषामेव देवानां प्रीत्ये ।४। आग्नेयीषु मेत्रावरुणाय प्रणयन्त्यन्रीष्वितरयोः ।१ 
तेन तान्येन्द्राप्नानि भवन्ति ।६। चत्वारि चत्वारि सूक्तानि शंसन्ति ॥७। पडवो वा 
उक्थानि ।८। चतुष्टया वे पडाव: ।९। अथो चतुष्पादाः पञ्नामेवाप्ये ।१०। तानि द्वादश 
संपद्यन्ते ।११। दाद वे मासाः संवत्सरः ।१२। संवत्सरस्यैवाप्यै ।१२३। चतुराहावानि 
शस्त्राणि ।१४। पावो वा उक्थानि ।१५। चतुटया वे पावः ।१६। अथो चतुष्पादाः 
परूनामेवाप्ये । १७। द्विदेवत्या उक्थयाज्याः ।१८। द्विपाद्‌ यजमानः ।१९। प्रतिष्ठित्यै 
।२०। तानि चत्वारि संपद्यन्ते ।२१। पवो वा उक्थानि ।२२। चतुष्टया व परावः 
॥२३। अथो चतुष्पादाः पडुनामेवाप्यं ।२४। एन्द्रावरुणी मेत्रावरुणस्य ।२५। एनद्रा- 
वरुणं ह्यस्योक्थं भवति ।२६। एन्द्राबाहस्यत्या ब्राह्यणाच्छंसिनः ।२७। एन््राबाहस्पत्यं 
ह्यस्योक्थं भवति ।२८। एन्द्रावेष्णव्यच्छावाकस्य ।२९। एेनदरावेष्णवं ह्यस्योक्थं भवति 
।३०। प्रथमोत्तमे महत्यो ।३१। मदरद्धि तृतीयसवनम्‌ ।३२। ता वै निष्टभो' भवन्ति 
।३३। बलं वे वीयं च्रषटु्‌ ।३४। बलमेव तद्‌ वीर्यं यजमाने दधति" ।३५। अनुवषट्‌- 
कुवेन्त्याहुतीनामेव शान्त्ये ।३६। आहुतीनां प्रतिष्ठित्या आहुतीनां प्रतिष्ठित्यै" । ३७ ॥। 10॥ 
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आनुष्टुभो . वा एष वज्रो यत्‌ षोठशी ।१। तद्‌ यत्‌ षोठश्िनमुपयन्ति ।२। आनृष्ट- 
भेनैव तद्‌ वज्रेण यजमानस्य पाप्मानमपश्नन्ति ।३। स वं हरिवान्‌ भवति ।४। प्राणो वं 
हरिः ।५। स हि हरति ।६। तस्माद्धरिवान्‌ भवति ।७। तदसौ वे षोढशी योऽसौ तपति 
।८। एतमेव तत्‌ प्रीणाति" ।९। अथो षोढा वा एतत्‌ स्तोत्रं षोठशं शस्त्रम्‌ ।१०। तस्मात्‌ 
षोढश्षीत्याख्यायते ।११। तद्‌ यत्‌ षोढक्िनमुषयन्ति ।१२। षोठशकलं वा इदं सवम्‌ 
।१३। अस्यैव सर्वस्याप्ये । १४। अथो इन्द्रो वै षोटठज्ी ।१५। तस्माद्धरिवान्‌ भवति 
।१६। हरिस्तवो हीन्द्रः । १७। इन्द्र जुषस्व प्र वहा याहि शूर॒ हरी इहेति ।१८। ता 
पन्चविंशत्यक्षराः ।१९। एकंका ` नवभिनवभिरक्षररुपसृष्टाः ।२०। आत्मा वं पन्च- 
विंशः ।२१। प्रजा पाव उपसरः ।२२। प्रजयेव तत्‌ पशुभिः प्रेष्यरन्नाद्यनेत्यात्मानमुप- 
सृजते ।२३। ताश्चतुस्त्रिंशदक्षराः संपद्यन्ते ।२४। स्वराड्‌ वें तच्छन्दः ।२५। यत्‌ किच 
चतस्व्रिंशदक्षरं स्वाराज्यमेनेनाप्नोति ।२६। ताः संशस्ताः पन्बानुष्टभः संपद्यन्ते ।२७। 
दशाक्षरं च पदमदति ।२८। एककस्य २९ ॥।1॥। 
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त्वावतः पुरूवसो इति गायत्रीमुपसंशंसति' ।१। एतेषामेवाक्षराणां संपदे ।२। अथो 
एतया सह स्तोत्रियः षठनृष्टुभः संपद्यन्ते ।३। तस्मादेतां शंसति संपदे ।४। एतत्प्रति- 
रूपम्‌ हैकेऽनुरूपं कुर्वन्ति ।५। तदु वा आहुरसौ वे षोठशो योऽसौ तपति।६। न वा एतस्या- 
न्योऽनरूपोऽस्ति ।७। स योऽत्रानुरूपं कुवन्तं ब्रूयात्‌ ।८। अप्रिय एनं घातुव्यः प्रत्याख्या- 
पिष्यत इति तथा ह स्यात्‌ ।९। तस्मादत्रानुरूपं नाद्रियेत ।१०। अथात ऊर्ध्वानि छन्दासि 
विहरति ।११। प्राणा वै छन्दांसि ।१२। प्राणानेव तदात्मन्‌ व्यतिषजत्यविवर्हाय ।१३। 
तस्माद्धीमे प्राणा * विष्वन्वो वान्तो न निर्वान्त ˆ ।१४। अथो आनुष्टुभो वं षोढशी ।१५। 
सर्वाण्येवेतच्छन्दांस्यनुष्टभमभिसंपादयति ।१६। गायत्रीश्च पड्कोश्च विहरति ।१७। यजमा- 
नच्छन्दसं पड्भिः ।१८। तेजो ब्रह्मवच॑सं गायत्री । १९। तेज एव तद्‌ ब्रह्मवर्चसं यजमाने 
दधाति ।२०। उष्णिहश्च बहतीश्च विहरति ।२१। यजमानच्छन्दसमेवोष्णिक्‌ ।२२। 
पावो " बहत ।२३। बा्हतानेवं तत्‌ पशून्‌ यजमाने दधाति ।२४। द्विपदां च विंशत्य 
क्षरां चिष्टभं च विहरति ।२४। यजमानच्छन्दसमेव द्विपदा ।२६। बलं वं वीयं शरिष्टप्‌ 
।२७। बलमेव तद्‌ वीयं यजमाने दधाति ।२८। द्विपदाश्रच षोठदाक्षरा जगतीश्च विहरति 
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।२९। यजमानच्छन्दसमेव द्विपदाः ।३०। परावो ` जगती ।३१। जागतानेव ° तत पान 
यजमाने दधाति ।३२ ।2॥। 
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गायत्रीः शंसति ।१। प्राणो वे गायच्यः ।२। प्राणमेव तदात्मन्‌ धत्ते ।३। सप्तपदां 
शंसति ।४। सपर वें छन्दांसि ।५। सर्वेषामेव छन्दसामाप्ये ।६। अथो एतया सह गायन्य- 
्तलरोऽनृष्टभः संपद्यन्ते ।७। तस्मादेतां शंसति संपदे" ।८। अथ नित्या अनष्टभः शंसति 
।९। आनुष्टुभो बं षोढशी ।१०। तदेनत्‌ स्वेन छन्वसा' समर्धयति ।११। ता वा अष्टौ 
भवन्ति ।१२। एताभिवंँ देवाः सर्वा अष्टीराश्चवत ।१३। तथो एवतद्‌ थजमान एताभिरेव 
सर्वा अष्टीरश्चतं ।१४। चिःशस्तया परिधानीयया दत संपद्यन्ते । १५। ददशिनी विराट 
।१६। भीविराढठन्नाद्यम्‌ । १७। भियो विराजोऽन्नाद्यस्योपाप्यं ।१८। उद्यद्‌ ब्रघधस्य विष्ट 
पमिति परिदधाति ।१९। अदो वें ब्रघ्रस्य विष्टपं यत्रासौ तपति ।२०। ^ तदेव तद 
यजमानं दधाति ।२१। नरिरेव षोठरिन आह्वयते प्रतिपदे" निविदे परिधानीयायै ।२२। 
त्रिवृद्‌ वे षोठ्टशी ।२३। निवतेव तद वच््रेण यजमानस्य पाप्मानं हन्ति ।२४। त एते 
शोका घोषा वोर्याणीत्युक्थानाम्‌ ।२५। श्छोकी घोषी वीर्यवान्‌ कोतिमान भवति य 
एवं वेदोक्थानां वीर्याणि ।२६। ताः संशस्ताश्चत्वारिंशदनृष्टभः संपद्यन्ते ।२७। चत्वा- 
रिशदक्षरा द्धः ।२८। प्रतिष्ठा वै पद्ध: ।२९। सर्वेष्वेव तद्‌ भतेष यजमानं प्रतिष्ठा- 
पयति ।३०। विहृतया त्रिष्टुभा यजेदिति हैक आहुः ।३१। एवा हि वाज्यपाः प्वेषां 
हरिवः सुतानां वाजी हि वाज्यथो ` इदं सवनं केवलं ते ।३२। वोढृहा हि वाजी ममद्धि 
सोमं मधुमन्तमिन्द्र जिष्णुहिं वाजी सत्रा वृषज्रठर आ वुषस्वेति ।३३ । 9 ।। 
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अविहृतयेति त्वेव स्थितम्‌ ।१। संसिद्धानि वा एतानि" देवपात्राणि यव याज्याः ।२। 
संसिद्धेनव तद्‌ देवपात्रेण देवेभ्यो हविः प्रयच्छतिः ।३। तन्न रा्यामुपेयात्‌ ।४। इन्द्रो 
व षोढशी ।५। न वा इन्दरादन्यद्त्तरमस्ति" ।६। बहुराज्यामुपाह्लयते' ।७। पर्याया इव 
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त्वदाभ्िनम्‌ ।८। तत एवेनं चतुर्थेऽहन्युपेयात्‌ ।९। तद्‌ वं षोठशिन आयतनम्‌ ।१०। 
तद्‌ वे तदहः ` षोढश्यन्तं संतिष्ठते ।११। तदु वा आहुरुपेयादेवतत्‌ ।१२। इत्र वा 
अहोरात्रे यत्‌ षोढश ।१३। तद्‌ यद्‌ षोढशिनमुषयन्ति ।१४। अहोरात्रयोरेव कृत्त 
ताये" ।१५। अथ यदतिरात्रमुपयन्ति ।१६। एतावान्‌ वं संवत्सरो यदहोरात्रे ।१७। तव्‌ 
धदतिरान्रमपयन्ति ।१८। संवत्सरस्येवास्ये ।१९। अथो दयं वा इदं सवं स्रहश्चव तेजश्च 
।२०। तदुभयमहोरात्राभ्यामाप्तम्‌ ।२१। तद्‌ यदतिरान्नम॒पयन्ति ।२२। स्रेहतेजसोरे- 
वाप्य ।२३ ।॥\4॥। 
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गायत्रान्तस्तोत्रियानुरूपाञ्छंसन्ति । १। ज्योति्वे गायत्री ।२। तमः पाप्मा रात्रिः ।३। 
तेन तज्ज्योतिषा तमः पाप्मानं तरन्ति ।४। पुनरादायं शंसन्ति ।५। एवं हि सामगाः 
स्तुवते ।६। यथा स्तुतम्बनुशस्तं ` भवतीति ।॥७। तदाहरथ कस्मादृत्तमात्‌ प्रतीहारा- 
दध्वमाहुय सान्ना शास्तरमुपसंतन्वन्तीति ।८। पुरुषो वे यज्ञः ।९। तस्य शिर एव हवि- 
धनि मुखमाहवनीय उदरं सदोऽन्नमुक्यानि ।१०। बाहू मार्जालीयश्चाप्नीध्रियश्च ।११। 
या इमा अन्तर्देवतास्तेऽन्तःसदसं धिष्ष्याः । १२ प्रतिष्ठा गाहेपत्यव्रतश्रपणाविति ।१३। 
अथापरम्‌ ।१४। तस्य मन एव ब्रह्मा प्राण उद्गातापानः प्रस्तोता व्यानः प्रतिहर्ता 
वाग्घोता चक्षुरध्वर्यः प्रजातिः सदस्य आत्मा यजमानः ।१५। अद्धानि होत्राशंसिन 
।१६। तद्‌ यदध्वर्युः स्तोत्रमुपाकरोति ।१७। चक्षुरेव तत्‌ प्राणः संदधाति ।१८। अथ 
यत्‌ प्रस्तोता ब्रह्माणमामन्त्रयते ब्रह्यन्त्स्तोष्याम इति ।१९। मनो वा अग्रणीभवत्येषां 
प्राणानाम्‌ ।२०। मनसंव प्रसृताः स्तोमेन स्तुयामेति ।२१। अथो अपानमेव तन्मनसा 
संतनोति ।२२ ।१५॥ 

 {.. २. अपन्नन्ति ° 7. ?. स्तुतमनु° ° 1, 2. प्ल० छतत 77८ 6 === + 1. ए. 


०परीध्रीय 5 {,. ए. ४० अथो अपानमेव तन्मनसा संतनोति 6 1.. ए. प्रशास्तरिति 
? [.. २. मनसा; 1. (्धाः.) 28 616 ° (0). स्तुयामिति 


अथ यद्‌ ब्रह्मा स्तोत्रमनुमन्यते ।१। मन एव तत्‌ प्राणः संदधाति ।२। अथ यत्‌ 
प्रस्तोता प्रस्तौति ।३। अपानमेव तत्‌ प्राणैः संदधाति ।४। ` अथ यत्‌ प्रतिहर्ता भ्रति- 
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हरति ।५। व्यानमेव तत्‌ प्राणैः" संवधाति' ।६। अथ यदुद्गातोद्गायति ।७। प्राणमेव तद्‌ 
व्याने दधाति ।८। ता वा एताः ` सर्वा देवताः प्राण एव प्रतिष्ठिताः ।९। अथ यद्धोता 
सान्ना शस्त्रमुपसंतनोति ।१०। वाग्‌ वे होता ।११। वाचमेव तत्‌ प्राणैः संदधाति । १२। 
अथ यद्धोत्ाशंसिनः सामसंततिं कुर्वन्ति ।१३। अङ्खान्येव तत्‌ प्राणैः संदधतिः । १४। 
अथ यद्‌ यजमानः स्तोत्रमुपगाति ।१५। प्राणा वा उद्गातारः । १६। प्राणानेव तदात्मन 
धत्त ।१७। तस्मान्ननं बहिरे्यम्यस्तमियात्‌ । १८। नाभ्युदियान्नाभ्याश्रावयेत्‌* ।१९। 

स्तोत्रमुपाकरोति ` ।२०। नाधिष्णये प्रतपेत ।२१। नेत प्राणेभ्य आत्मानमपादधानीति"° 
।२२। अथ यत्‌ प्रथमेषु पययिषु प्रथमेषु पदेषु निनतेयन्ति ।२३। प्रथमरात्रादेव तदसरान 
निर्घंन्ति ।२४। अथ यन्मध्यमेषु पययिषु मध्यभेष॒ पदेषु निनतंयन्ति ।२५। मध्यम- 
रात्रादेव तदसुरान्‌ निरन्त ।२६। अथ यदत्तमेषु पययिषृत्तमेष॒ पदेषु निनतंयन्ति ।२५७। 
उत्तमरात्रादव तदसुरान्‌ निघन्ति ।२८। तद यथाभ्यागारमभिनिनतं पनः पनः पाप्मानं 
निहेण्यात्‌ ।२९। एवमेवेतत्‌“ स्तोत्रियानुरूपेरहोरात्राम्यामसुरान्‌“ निघ्नन्ति ।३०। 

यथास्तुतम्बनुशस्तं भवतीति ।३१ ।\6॥ 


` 1. २. ४१० अथो अपानमेव तन्मनसा संतनोति 2 1.. 2. प्राणे ° 1.. २. दधाति 
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गायत्राण्युक्थमुखानि शंसन्ति ।१। तेजो ब्रह्मवचंसं' गायत्री ।२। तेज एव तद्‌ ब्रह्म- 
वचस यजमाने दधति ।३। गायत्रीः शस्त्वा जगतीः शंसन्ति ।४। व्याह्वयन्ते गायत्रीश्च 
जगतीश्ान्तरेण ।५। छन्वास्येवेतन्नानावर्याणि कृर्वन्ति ।६। जगतीः शस्त्वा चिष्टव्भि 
परिदधति ।७। बलं वे वीयं त्रिष्टुप्‌ ।८। पाबो जगतो ।९। बल एव तद्‌ वीर्येऽन्तत 
परुषु च प्रतितिष्ठन्ति ।१०। अन्धस्वत्यो मदत्यः पीतवत्यस्त्िष्टभो याज्या समुद्धास्त्रि- 
लक्षणाः ।११। एतद्‌ वं रात्रं रूपम्‌ ।१२। जागृय्‌ राच्रिम्‌ ।१३। ज्योति्वे जाग- 
रितम्‌ ।१४। तमः पाप्मा रात्रिः ।१५। तेन तज्ज्योतिषा तमः पाप्मानं तरन्ति । १६। 
यावद हवे न वा स्तूयतं नवा शस्यते ।१७। तावदीश्वरा यदि नासररक्षसान्यन्व- 
वपातोः ।१८। तस्मादाहवनीयं समोद्धूमाभ्नीध्ियं' गाहपत्यं धिष्ष्यान्त्समुज्ज्वलयतेति 
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प्रकाठ्ामिवेव ज 9 
भाषेरन्‌ ।१९। ज्वलयेयः प्रकाशमिवेव स्यात्‌ ।२०। आलेभन्तः शयीरन्‌ ।२१। तान्‌ 
ह “ तच्ेष्टन्ति न्वा ° इति ।२२। पाप्मा नापधूष्णोति ।२३। ते पाप्मानमपन्नते ते 
पाप्मानमपघ्नते ` ।२४ ।।7॥ 
वं . २. °स्त्रिलक्षणा 
1 0. ४११8 वै ४ 0. 2. दधाति 8-3 (7. 01701४8 ४. + ६ 
8 1.. ए. रात्रीं 6 1. ?. ०रक्नांस्यन्व ? 1. ए. समिद्धमाग्री 8 1.. ०ज्ज्वलयतेऽति 
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अतिरिक्तसोमो वा एष यदाश्विनम्‌ ।१। यद्‌ वे यज्ञस्यातिरिच्यते ।२। भातुव्यस्तेन 
यजमानस्य प्रत्युद्यमी भवति ।३। अथ यत्‌ परस्तादश्िनौ यजति ।४। अश्विनौ वै 
देवानां भिषजौ ।५। भेषज्यमेव तत्‌ कुरुते ।६। अथ यत्र ह॒ तत्‌ सविता सर्या प्रायच्छत 
सोमाय राज्ञे ।७। यदि वा प्रजापतेः ।८। तत्‌ सहस्रमन्वाकरोदं दुहितर अदह्यमानाये ।९। 
तदासां देवतानामासीत्‌ ।१०। ता अब्रुवन्नाजिमायामास्मिन्त्सहसर' इति ।११। * ता 
आजिमायन्‌ ` ।१२। तदश्विना उदजयतां रासभेन ।१३। तस्माद बह्वयो देवताः शस्यन्ते 
। १४। अथाश्विनमित्यार्यायते ।१५। तत उ हेतदूत रासभो न स्वमिव जवं धावति 
।१६। सृतं मयेति हतं मन्यमानः सहस्रं शंसेत्‌ । १७। सहतं ह्यदजयताम्‌' । १८। तदा- 
हयद्‌ बृहत्यायतनानि पृष्ठानि भवन्त्यथ कस्मात्‌ त्रिष्टभा प्रतिपद्यत इति ।१९। च्रिःशस्तेषा 
तिस्रश्च बृहत्यः संपद्यन्त एका च गायत्री ।२०। इदम्‌ ह संधे रूपं यत॒ तिस्रो बुहत्यः ।२१। 
प्रथमरूपं गायत्री ।२२। अथ यद्‌ बुहतीमभिसंपादयति ।२३। बहती ह्यभिवतं संपद्यते 
।२४। अथ यद्‌ बाहतीनां प्रतिपदा प्रथमं प्रथमं प्रगाथं पुनरादायं ककुपकारं शंसति ।२५। 
पुनरादाय वं सामगाः स्तुवते ।२६। तस्येवेतद्‌ रूपं क्रियते ।२७ ।। 1! 


+ 1.. २. उद्य ° 1. . एतदा ° 1.. ₹. °जिमयामाण ++ 1, (ऽ.) ताः प्राजि° 
5 1. ग्लप्श्मर8 का 088. 6ग्व्शुण्भणह 10. २९४ त्रितं ¢ ए. नयेति 7 1,. 2. प्€ @ 58 
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आग्रेयं क्रतुं शंसति ।१। तदिमंल्लोकमाप्रोति ।२। उषस्यं शंसति । ३। तदन्तरिक्षलोक- 
माप्नोति ।४। आश्विनं शंसति ।५। तदमुंल्लोकमाप्नोति ।६। सों रतं शंसति ।७। अस्ति 
वे चतुर्थो देवलोक आपः ।८। तमेवास्य' तेनाप्नोति ।९। प्रगाथं शसति । १०। पावो वं 
प्रगाथः ।११। पशूनामेवाप्ये ।१२। अभो प्राणापानौ वं बाहेतः प्रगाथः । १३ प्राणापा- 
नावेव तदात्मन्‌ धत्तं ।१४। अथो शस्त्रस्येव सेन््रताये ।१५। दययावापथिवीयं शंसति 
।१६। प्रतिष्ठे वं द्यावापृथिवी प्रतिष्ठित्या एव ।१७। द्विपदां शंसति ।१८। प्रतिष्ठानीयं 
वं छन्दो द्विपदा प्रतिष्ठित्या एव ।१९। बाहेस्पत्यया परिदधाति ।२०। ब्रह्म वे बहस्पति 
।२१। ब्रह्यण्यव तदन्ततः प्रतितिष्ठति ।२२। अथैषा संपद भवति“ ।२३। ्रीणि गायत्री- 
शतानि ते दे बृहतीशते ।२४। सप्रतिमनृष्टुभः सप्ततिं पद्कयश्चत्वारिशच्छतं बुहतीनाम्‌ 
।२५। जयाणां व्िष्टुपूछतानां गायत्रीशतमुदधत्य तानि त्रीणि बहतीडातानि ।२६। तच्च 
गायत्रीहातं जगतीडतं च ते दे बहतीडते ।२७। पश्वारात त्रिष्ठभ पन्चारवृष्णिहः शतं 
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ब॒हत्यः संपद्यन्ते ।२८। अथ याः सप्तपन्चारातं बृहत्योऽत्रव ताः संपन्नाः ।२९। भय 
ये दापश्चाह्यौ व्रिष्टुभौ द्विपदा च तास्तिस्रो बृहत्यः संपद्यन्ते ।३०। तन्नानाच्छन्दस्याना 
सहस्रं सत्‌ सहसरं बहत्यः संयद्न्ते ।३१। न सहलमतिशंसेन्नार्वाक्‌ सहस्रादित्येषा हव 
स्थितिः ।२३२ ।\॥ 


11, 2. तमेव °], अथ 31, (रध्य) 2. द्विपदाः + 1. २. पता6 @148 ०० 2 
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प्रो त्वेवाभ्विनस्य ` विभूतिरिति दिष्यते ` ।१। एष आग्नेयः कतुः ।२। आग्रेयादेव 
तोन निश्र्यवेत ।३। अथ यद्याग्रेयं क्रतुं पुरा कालात्‌ समतीयात्‌ ।४। आश्चिनमनु 
यत्‌ किंच द्विदेवत्यमक्षु तदनुव्तयेत्‌ ।५। सौय कतौ पावमानो्यथाच्छन्दसम्‌ ।६। गाय- 
तीरगायत्रे त्रिष्टभस्तरषटभे जगतीर्जागते ।७। सर्वं सूेन्यद्धःः सौ्स्यायतने ।८। सवनिन््रान्‌ 
प्रगाथान्‌ प्रगाथस्यायतने । ९। सर्वं द्यावापथिवीयं द्यावापुथिवीयस्यायतनें ।१०। सर्वा 
द्विपदा द्विषदाया आयतने ।११। सवं बाहेस्पत्यं पुरस्तात्‌ परिधानीयाय ॥१२। एत्‌ 
वै फिंचिदिवर्चा न प्रदिदरयते ।१३। अथ वै चक्रीवदाश्विनम्‌ ।१४। आलम्बधे चक्रे अक्‌- 
ध्रीच्योऽक्षः ।१५। आ वां रथो अश्विना श्येनपत्वेति स उदधिः ।१६। अथ चत्वार्या- 
गस्त्यानि युक्तानि । १७। स एष देवरथः ।१४८। स एतेन देवरथेन स्वस्ति स्वगं ल्लोक 
समश्चते ।१९। ससुपर्णं स्यात्‌ ।२०। वयो बे सुपण: ।२१। तद्‌ यथापक्षि वयो भूत्ववं 
तत्‌ स्वस्ति स्वं ल्लोकं समश्चुते ।२२। द्विरेवाश्विनायाह्वयेते प्रतिपदे चव परिधानी- 
याये च । २३। तद्‌ यथा प्रतिघातेनानिवेष्टयमानो धावयेदेवं' तत्‌ ।२४ ॥३।॥ `: 
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अथातः परिधानस्येव मीमांसा ।१। यदादित्यो रराटचामतिसपत्‌ ।२। यदेनं स्वयं 
होता निर्जानीयात्‌ ।३। यदास्य लोहितिमावोयात्‌ ।४। यदेवेनं सवं रमयः प्रत्युप्येरन्‌ 
।५। स कालः परिधानस्य ।६। एतस्मिन्‌ ह॒ वा एष कालेऽपहतपाप्मा विविक्तपाप्मा 
भवति ।७। अपहते पाप्मानं विविच्यते पाप्मना य एतस्मिन्‌ काले परिदधाति ।८। 
अथ यद्यभ्रं स्यात्‌ ।९। एतद्‌ वा अस्य तद्‌ रूपं येन प्रजा बविभतिं ।१०। इदमेकं यदयं 
प्राणोऽध्यात्मम्‌ ।११। अतिरोहितो मदित्येव' तं मन्यमानः परिदध्यात्‌ ।१२। विच्नाज 
आहूतिं जुहूयादनिर्लायमान आदित्ये ।१३। योऽनुपयुक्तः स्यात्‌ ।१४। आविरेम्यो भवति 
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।१५। द्वाभ्यां यजेत्‌ ।१६। द्वाभ्यां ह्याश्विनमित्यास्यायते ।१७। अनवानं गायत्रोमक्ता 
विराजोऽ्धचेऽवानिति ।१८। श्रीरविराठन्नाद्यम्‌ ।१९। भियां तद्‌ विराज्यन्नादये प्रतितिष्ठति 
।२०। उत्तरेण विराजोऽर्धचेन वषट्करोति” ।२१। स्वगं एव तल्लोके यजमानं दधाति 
।२२। विराजेव यजेदिति ह स्माह कौषीतकिः ।२३। त्रयस्व्रंशदक्षरा वै विराट , २४। 
त्रयस्त्रिंशद्‌ देवताः ।२५। अक्षरभाजो देवताः करोति ।२६। अशभ्िना वायना यवं सदक्ेति 
त्वेव स्थिताश्चिनी त्रष्प्‌ तिरोअह्भयवती ।२७। तिरोजह्नचा हि सोमा भवन्ति ।२८। 
अथो बलं वं वीयं त्रिष्टुप्‌ ।२९। बलमेव तद्‌ वीर्यं यजमाने दधाति । ३०। अनुवषट्करो- 
त्याहुतीनामेव शान्त्ये ।३१। आहुतीनां प्रतिष्ठित्ये ।३२। संसन्नेषु' छन्दोगेष ्रवृतहोमीये' 
आहुती जुहोति ।३३। महच्छस्तरं वाक्‌ च मनश्च प्रीते उयच्छातमिति" , ३४ ॥ 4॥ 
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अथ हारियोजनेन चरन्ति ।१। हरी एव तत्‌ प्रीणन्ति ।२। अत्र देवाः साश्वाः प्रीता 
भवन्ति ।३। त्रिष्टुभं हारियोजनस्य पुरोनुवाक्यामनृच्य जगत्या यजति ।४। बलं वं वीरय 
्िषटप्‌ ।५। पशवो जगती ।६। बल एव तद्‌ वीरयेऽन्ततः पशुषु च प्रतितिष्ठति ।७। मद्रती 
याज्या मद्धि तृतीयसवनम्‌ ।८। अनुवषट्करोत्याहूतीनामेव शान्तये ।९। आहुतीनां प्रति- 
छित्ये ।१०। तासां भूयिष्ठा धानानामाददीत ।११। पदावो वै धानाः । १२। भूमानमेव 
तत्‌ पशूनामात्मन्‌ धत्ते ।१३। अथ यदृचं जयन्ति' स्वर्त्ययनमेव तत्‌ क्ते" ।१४। ता 
आहवनीयस्य भस्मान्त निवपन्ति ।१५। योनिर्वे* पशूनामाहवनीयः ।१६। स्व एव॑- 
नस्तद्‌ गोषठेऽनपकरमे दधति ।१७। अथ शकलान्‌ जुह्वति ।१८। तद्‌ यथाहिर्जीणयिं 
त्वचो नि्मुच्येत ।१९। इषीका वा मुजात्‌ ।२०। एवमेवैते सवंस्मात्‌ पाप्मनः सप्रमुच्यन्ते' 
।२१। भथ सब्यावृतोऽप्सु सोमानुपपरायन्ति ।२२। तानिहान्तर्वे्ासादयन्ति ।२३ । तद्धि 
सोमस्यायतनम्‌ । २४। व्यपदधति' दर्भपिखूलानि ।२५। यदा वा आपश्चौषधयश्च संगच्छन्ते 
।२६। अथ कृत्तः सोमः ।२७। ता वेष्णव्यर्चा निनयन्ति ।२८। यज्ञो वै विष्णः ।२९। 
यज्ञ एवेनांस्तवन्ततः प्रतिष्ठापयन्ति ।३० ।16।। 
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अथ प्राणान्त्संमुरान्ते' ।१। तद यदेवात्र प्राणानां क्ूरीकृतं यव्‌ विलिष्टं तदेवेतदाप्या- 
ययन्ति तद्‌ भिषज्यन्ति ।२। भक्षपरिधीन्‌ कुर्वते ।३। मानुषेणेव तद्‌ भक्षेण वेवं भक्ष- 
मन्तदंधते ।४। अवभृथः ।५। अमुमेवेतत्‌ सवनेरीप्सन्ति योऽसौ तपति ।६। उच्न्तं प्रातः- 
सवनेन ।७। मध्ये सन्तं माध्यंदिनेन सवनेन ।८। अस्तं यन्तं तुतीयसवनेन ।९। स वा 
एषोऽपः प्रविहय वरुणो भवति । १० ॥6॥। 
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तस्माद्‌ वारुणमेककपालं पुरोटां निर्वपन्ति ।१। एकस्था वै भीः ।२। भी वरुणः 
।३। धियामेव तदन्ततः प्रतितिष्ठन्ति ।४। तेऽन्तरेण चात्वालोत्करा उपनिष्क्रामन्ति ।५। 
तद्धि यज्ञस्य तीर्थमाप्रानं नाम ।६। तदेतदृचाभ्युदितम्‌ ।७। आप्रानं तीथं क इह प्र 
वोचदिति।८। एतेन वै देवास्तीथेन यज्ञं प्रपद्य सर्वान्‌ कामानापुः।९। तथो एवेतद्‌ यजमान 
एतेनैव तीर्थेन यज्ञं प्रपद्यते ।१०। सर्वान्‌ कामानाप्नोति । ११। ते यस्यां दिहयापो भवन्ति 
तां दिहमभ्यावृत्य चरन्ति ।१२। सा वं प्राची विग्‌ यस्यां देवताः ।१३। चतुरः प्रयाजान्‌ 
यजत्य॒ते बर्हिष्कम्‌ ` ।१४। बहिष्मन्तमुत्युजति ।१५। न ह्यत्र बहिः स्तीर्यते ।१६। वात्र 
घ्लावाज्यभागौ भवतः पाप्मन एव वधाय ।१७। अथो हास्य पौणमासात्‌ तन्त्रादनितं 
भवति ।१८। अष्सुमन्तौ हैके कुवन्ति । १९। वात्र्नौ त्वेव स्थितौ ।२०। अथ यदप्सु वरुणं 
यजति ।२१। स्व एवेनं तदायतने प्रीणाति ।२२। अथ यदग्नीवरुणौ यजति ।२३। अत्रा्रिः 
सर्वेषु हविःषु भागी भवति ।२४। द्वावनुयाजौ यजत्युते बर्हिष्कम्‌ ।२५। ब्हिष्मन्त- 
मुत्सृजति ।२६। प्रजा वे बहिः ।२७। नेत्‌ प्रजामप्तु प्रवृणजानीति ।२८ ।\7॥। 
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त एकशतं प्रयाजानुयाजा भवन्ति ।१। दातायुवें पुरुषः शतवीर्यः शतेन्द्रियः ।२। उप 
य एकदाततमः स आत्मा ।३। तदेतदद्धिरसामयनम्‌ ।४। स एतेनायनेन प्रतिपद्याद्धि- 
रसां सलोकतां सायुज्यमाप्रोति ।५। अथ याः षड वाष्टौ वा वषट्‌्कृतयः ।६। तवादि- 
त्यानामयनम्‌* ।७। स एतेनायनेन प्रतिपद्यादित्यानां' सलोकतां सायुज्यमाप्रोति' ।८। 
अनूबन्ध्या ।९। चतुथमेवेतत्‌ सवनं यदनूबन्ध्या ।१०। तस्मादच्युता भवति ।११। चतुथं 
ह्येवेतत्‌ सवनानाम्‌ । १२। सा वं मेत्रावरुणी भवति ।१३। अग्रीषोमीयो हि पुरस्तात्‌ कृतो 
भवति ।१४। तस्मान्मेत्रावरुणी भवति ।१५। यज्ञस्यैव सभारताये । १६। अथ यदप्सु 
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वरुणं यजति । १७। अत्र भित्रो हीनो भवति ।१८। तस्मान्मेत्रावरुणी भवति ।१९। मित्र- 
स्येवानुलब्ध्यै' ।२०। अथ यदि पञुरावीतोऽनुपाकृतो ˆ न्रियेत ।२१। ऋत्विग्भ्यस्तं कार- 
येत्‌ ।२२। अथान्यं तद्रूपं तद्रण॑मालभेरन्‌ ` ।२३। तमाप्रीतं पर्य्निकृतमुदश्चं नयेयुः” 
।२४। तस्यानु न्यायमितरं ` कषयेयुः “ ।२५। तयोर्नाना वपे उत्लिद्य नाना श्रपयित्वा 
नानावदाय समाने वषट्कार जुहुयुः ।२६। तयोननिव पडुपुरोटाशौ श्रपयित्वा नाना- 
वदाय समाने वषट्कार जुहुयुः ।२७। तयोननिव हविषी श्रपयित्वा नानावदाय समाने 
वषट्कार जुहयुः ।२८। एवं तृतीयगुदावेवं जाघन्यौ ˆ ।२९। यदि त्वप्येकयेवाप्रियाप्रीतः"“ 
स्यात्‌ ।३०। तेनैव प्रचरेयुरिति सा स्थितिः ।३१। प्राणा वा आ्यः ` ।३२। प्राणा- 
नेवास्मिस्तद्‌ दधाति ।३३ ।\8॥ 
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अथ' यद्यष्टापदी स्यात्‌ कथं स्यादिति ।१। गर्भस्य त्वचो वपा रूपं फालीकरणान्‌ 
गभेमिति शामित्रे श्रपयित्वेतरस्य वषट्कारेषु शामित्र एव जुहयुः ।२। रक्षांसि ह वा 
एतद्‌ यज्ञं गच्छन्ति यदच्रतादृग्‌ भवति ।३। तानि तेनापहन्ति ।४। तदरक्षोहतम्‌ ।५। 
एवं नु यदि पशुरनूबन्ध्या भवति ।६। यद्यु वे पयस्या ।७। एतद्‌ वे मित्रावरुणयोः स्वं 
हवियंत्‌ पयस्या ।८। मित्रावरुणयोः पयस्येति ह स्थिता ।९। अथ यदि गोपशुभभवति 
।१०। गोसंस्तवौ वै मित्रावरुणौ ।११। तस्माद्‌ गोपञुर्भवति ।१२। ` अथ यत्‌ त्रिष्टुभो 
याज्या भवन्ति ।१३। बलं वै वीयं त्रिष्टुप्‌ । १४। बलमेव तद्‌ वीयं यजमाने दधाति 
।१५। युवं वस्त्राणि पीवसा वसाथे इति वपाये याज्या ।१६। पीवसेति तद्‌ वपाये मेदसो 
रूपम्‌ ।१७। यद्‌ बहिष्ठं नातिविधे सुदान्‌ इति पुरोढ्टाशस्य ।१८। बंहिष्ठमिति बहुल इव 
हि पुरोढ्ठाशः ।१९। प्र बाहवा सिसृतं जीवसे न इति हविषः ।२०। बाहवेति तद्धविषो 
ऽङ्धानां रूपम्‌ ।२१। उदङ्ङ्दवसति' ।२२। उदङ्‌ हि जीवलोकः ।२३। उदङ्ङ्दवसाय 
वेष्णव्यर्चा पूर्णाहूतिं जुहोति ।२४। यज्ञो वे विष्णुः ।२५। यज्ञमेव तदारभते ।२६। पश्च- 
कपालः पुरोटारो भवति ।२७। पन्चपदा पद्ध: ।२८। पाद्भो वे यन्नो यज्ञस्यैवाप्यै 
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।॥२९। यद्यु वा अष्टाकपालः पौणमासमेव तन्त्रं भवति ।३०। प्रतिष्ठा वे पौणेमासं प्रति- 
छित्या एव ।३१। इदं त्वेव प्रत्यक्षं पुनराधेयस्य रूपं यत्‌ पदपद्धुयो याज्यापुरोनुवाक्याः 
।३२। तथेव व्यतिषक्ताः ।३३। तस्यां संस्थितायां यजमानोऽप्रिहोच्रं जुहोति ।३४। 
संस्थिते ह्यगन्याधेयेऽप्रिहोत्रं हूयते ।३५। तस्मात्‌ तस्यां संस्थितायां यजमानोऽग्िहोत्रं 
जुहुयादिति यजमानोऽप्रिहोच्रं ` जुहुयादिति ` ।२६ ॥9॥। 


' 10. यथा ° 1,. ₹. ४११ फालीकरणानां °. शामित्रा “1... हि ऽ]... 
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ते वं दीक्षिष्यमाणा अग्रन्त्संनिवपन्ते ।१। एकधैव तद्‌ बलं वीयं यजमाना आत्मन्‌ 
दधते ।२। अथेतां संनिवपनीयामिष्ट तन्वते ।३। तेऽग्रये ब्रह्मण्वतेऽष्टकपालं पुरोटां 
निरवेपन्ति ।४। अग्नये क्षत्रवत एकादज्ञकपालम्‌ ।५। अग्रये क्षत्रभते द्वादशकपालम्‌ ।६। 
बरह्यक्षत्रे एव तद्‌ यजमानाः समारोहन्ति ।७। ताभ्यामेव॑तत्‌ स्वस्ति संवत्सरं तरन्ति ।८। 
त एतन प्राजापत्यन पशुना यजन्ते ।९। प्रजापतिप्रस्‌ताः स्वस्तीमं संवत्सरं समश्र- 
वामहा इति ।१०। तं हके वायव्यं कुवन्ति ।११। एतद्‌ वै प्रजापतेः प्रत्यक्षं रूपं यद्‌ वायु- 
रिति ।१२। अग्नय उ हेके कामाय कुर्वन्ति ।१३। अभ्वं कामो देवानामीश्वरः । १४। 
सवेषामेव देवानां प्रौत्यं ।१५। तस्य हैके वेश्वानरीयं पञ्युपुरोढ्टादां कुर्वन्ति । १६। असौ 
वं वश्वानरो योऽसौ तपति ।१७। एतमेव तत्‌ प्रीणन्ति" ।१८। “ अथ या बहुनां संनिव- 
पनीयोखा संभरणोया संकस्य दीक्षिष्यमाणस्य भवति ०।१९। ते पुरस्तादेव दीक्षाप्रसवान्‌ 
कल्पयन्तं ।२०। तषस्यामावास्याया एकाह उपरिष्टाद्‌ दीक्षेरन्‌ ।२१। माघस्य वेत्याह 
।२२। तदुभयं व्युदितम्‌ ।२३। तंषस्य त्वेवोदिततरमिव ।२४। त एतं त्रयोदहमधिचरं 
मासमाप्रुवन्ति ।२५। एतावान्‌ वे संवत्सरो यदेष त्रयोदशो मासः ।२६। तदन्रैव स्वं 


संवत्सर आप्नो भवति" ।२७। स वं माघस्यामावास्यायामुपवसत्यदङ्डगवत्स्यन्‌ ।२८। 
उपेम वसन्ति ।२९ ।।1।॥। 


1. २. कफ ° 1५. (भशा.) 2. चरन्ति; 1.. २. ०११ बहूनां चेष्यमाणानामेषा संनिवपनीयोखा 
(९. षा) संभरणीया सेवकस्य दीक्षिष्यमाणस्य मवति ।१।। ° {.. 2. अर्थतेन; 1.. (एभ.) 98 
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प्रायणीयेनातिरात्रेण यक्ष्यमाणः ।१। तदेनं प्रथममाप्रवन्ति ।२। तं चतर्विलेनार- 
भन्ते ।२३। तदारम्भणीयस्यारम्भणीयत्वम्‌ ।४। स षण्मासानदङ्ङ्ति ।५। तमर्ध्वेः षद- 
हैरनुयन्ति ।६। स षण्मासानुदङ्खित्वा तिष्ठते दकषिणावत्स्यन्‌ ।७। उपेमे वसन्ति वैष- 
वतीयेनाह्धा यक्ष्यमाणाः ।८। तदेनं द्वितीयमाभ्रवन्ति ।९। स षण्मासान्‌ दक्षिणेति ।१०। 
तमावृत्तः षटहरनुयन्ति ।११। स षण्मासान्‌ दक्षिणेत्वा तिष्ठत उदङ्डनवर््स्यन्‌ ।१२। 
उपमे वसन्ति माहाव्रतोयेनाह्ला यक्ष्यमाणाः ।१३। तदेनं त॒तीयमाप्रवन्ति ।१४। तं यत्‌ 
त्रिराप्रुवन्ति ।१५। त्रेधा विहितो वं संवत्सरः । १६। संबत्सरस्यैवाप्यै । १७। तदुतषा- 
भिगीयते ।१५। अहोरात्राणि विदधदूर्णाका इव धीर्यः* । १९। षण्मासो दक्षिणादित्यः 
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षल्युदङ्ङेति' सूर्यं इति ।२०। षड्ढयेष मासानुदङ्ङति' ।२१। षड दक्षिणाः ।२२। अथै- 
तामभ्रिचित्यायां पश्हविषं दीक्षणीयामिष्टिमेके तन्वते ।२३। पाड्धो वै यज्ञो यज्ञस्यै- 
वाष्ये ।२४। अथैतामातिथ्यां पचहविषमेवेष्टिमेके तन्वते ।२५। पाङ्को वे यज्ञो यज 
स्यैवाप्ये ।२६। अथेता बह्वप्रीरन्वाह ।२७। बहून्‌ ह्यम्नीन्‌ प्रणयन्ति ।२८। “ˆ तस्माद्‌ 
बह्ुग्नीरन्वाह `" ।२९। ता वं चतस्रो भवन्ति ।३०। चतुष्टयं वा इदं स्म्‌ ।३१। अस्यैव 
सवंस्याप्ये ।३२। त्रिः प्रथमया त्रिरु्तमयाष्टौ संपद्यन्ते ।३३। अष्टाक्षरा गायत्री ।३४। 
गायत्रो वा अभ्रिर्गायत्रच्छन्दाः ।३५। स्वेनेव तच्छन्दसाग्रीन्‌ प्रणयन्ति ।३६। ` ता वा 
उपांशु भवन्ति ।३७। रेतःसिक्तिर्वा अभरिचित्या ।३८। उपांशु वे रेतः सिच्यते ।३९। 
अभिरूपा भवन्ति ।४०। यद्‌ यज्ञेऽभिरूपं तत्‌ समृद्धं यज्ञस्यैव समद्धच ' ।४१। अथैनं" 
चिन्वन्ति यावदहं कामयन्ते ।४२। अथैनं ` संचितं सामभिः परिष्टवन्ति ।४३ ।॥2॥ 


1 ].. प्रायणीयेणा? 2 1.. ण्षापि यज्ञगाथा०; ८118178 {118 ४1766 7088. 1४५८ यज्ञगाथा 
० ४ णक्टाण; एध. ण्षामि यज्ञगाथा०; २. श्वापि गीयते ° 1,. २. णावा =“ 1.. (.) जूः 
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अथ होतारमाहुरर्न्युक्थमनुशंसेति ।१। रुद्रो ह वा एष देवानामदान्तः संचितो भवति 
।२। तमेवैतच्छमयन्ति ।३। निरुक्तं वेश्वानरं यजति ।४। निरुक्तो ह्येष तदा भवति यदा- 
्रीन्‌ प्रणयन्ति ।५। अथात ऊरध्वेमेकाहिकं कमं ।६। हविर्धनयोः प्रव्तनमभ्नीषोमयोः 
प्रणयनमग्रीषोमीयः पशुस्तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।७। अथाग्नीषोमीयस्य परुपुरोडाश्मन्वश्ि 
देवसूभ्यो हवींषि निवपन्ति ।८। एता ह वे देवताः सवानामीहाते ।९। ता अत्र प्रीणन्ति 
।१०। ता एभ्यः' प्रीताः सवान्‌' प्रसवन्ति । ११। ˆ तस्माद्‌ देवस्वः ।१२। ता“ वा अष्टौ 
भवन्ति ।१३। एताभि्वे देवाः सर्वा अष्टोराश्चुवत ।१४। तथो एवेतद्‌ यजमाना एता- 
भिरेव सर्वा अष्टोरश्चुवते ।१५। अत्र हैके सवपुष्ठाये हवींषि निवपन्ति ।१६। सर्वं वा अश्नि- 
चित्या । १७। सवेण सवेमाप्रवामेति ।१८। तानि वे दश हवींषि भवन्ति । १९। ददादरिनी 
विराद्‌ ।२०। शरीविराछन्नाद्यम्‌ ।२१। श्ियो विराजोऽन्नाद्यस्योपाप्य ।२२। अथ सुन्वन्ति 
यावदहं कामयन्ते ।२३। अथानूबन्ध्यस्य वपायां संस्थितायां त्वाष्टेण पुना चरन्ति ।२४। 
रेतःसिक्ति त्वष्टः ।२५। पन्रीलाठे चरन्ति ।२६। पत्नीषु वे रेतः सिच्यते ।२७। उपांशु 
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चरन्ति ।२८। रेतःसिक्तिवे त्वाष्टः।२९। उपांशु वे रेतः सिच्यते ।३०। पयंभरिकृतमुत्सुजन्ति 
न संस्थापयन्ति ।३१। रेतःसिक्तिर्वे त्वारः ।३२। नेद्‌ रेतः सिक्तं पुरा कालात्‌ संस्था- 
पयामेति ।३३ ॥3॥ 

" 1,. 2. °मनुजपेति ° 1. 2. णच्छमयति 
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तदाहूयेदेते देवते आवाहयति त्वष्टारं च वनस्पतिं च क्ास्येते इष्टे भवत इति ।१। 
प्रयाजेषु वा एते देवते यजति ।२। अत्रैवास्येते' इष्टे भवत इति ।३। अथानूबन्ध्यस्य 
पुपुरोढटाश्मन्वन्वि देविकाभ्यो हवींषि निवपन्ति ।४। यातयामानि ह वा एतस्य 
छन्दांसि भवन्ति यः सोमेन यजते ।५। छन्दांसि वं देविकाः ।६। तद्‌ यद्‌ देविकाभ्यो 
हवीषि निर्वपन्ति ।७। तेन हास्यायातयामानि पुनर्यामानि' भवन्ति ।८। अथो धीतरसानि 
ह वा एतस्य छन्दांसि भवन्ति यः सोमेन यजते ।९। छन्दांसि वे देविकाः ।१०। तद्‌ यद्‌ 
देविकाभ्यो हवींषि निवपन्ति ।११। छन्दसामेव सरसताये ।१२। ता वा एता देन्य: ।१३। 
अथष कः प्रजापतिः ।१४। तस्माद्‌ देविकाः ।१५। तानि वं पन्च हवींषि भवन्ति ।१६। 
पन्चपदा पद्ध: । १७। पाङ्को वं यज्ञो यज्ञस्यवाप्ये ।१८। अत्र हके देवीम्यो हर्वीषि निवं- 
पन्ति ।१९। सर्वं वा अभ्रिचित्या ।२०। सर्वेण सवमाप्रवामेति ।२१। तानि वं दङ्ञ हवीषि 
भवन्ति ।२२। दशादशिनी विराट्‌ ।२३। श्रीरविराढन्ना्यम्‌ ।२४। धियो विराजोऽन्नाद्य- 
स्योपाघ्यं ।२५। अत्र हेके दिशामवेष्टीः कुर्वन्ति ।२६। स्वं वा अभ्रिचित्या ।२७। सर्वेण 
सर्वेमाश्रवामेति ।२८। तानि वे ˆ षडुवींषि भवन्ति ।२९। षड वा ऋतवः संवत्सरः ।३०। 
संवत्सरस्येवाप्ये ˆ ।३१। ` अथोदवसानीयायां संस्थितायां ` मेत्रावरण्या पयस्यया यजेत 
तस्या उक्तं ब्राह्मणम्‌ ।३२। नेतयानिष्टाप्रिचिन्मेथुनं चरेदिति" ।३३ ।\4।। 
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मुखं वा एतत्‌ संवत्सरस्य यन्चतुर्विंशः ।१। तस्मादणष्रिष्टोमो भवति ।२। अश्रिष्टोमो हि 
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यज्ञानां मखम ।३। मखत एव तत्‌ संवत्सरं प्रीणन्ति ।४। तद्धक उक्थ्य कुर्वन्ति ।५। 
यज्ञस्यैव सभारताये ।६। तस्य चतुर्विंशः स्तोमो भवति ।७। चतुरविंशतिवे संवत्सरस्याध- 
मासाः ।८। संवत्सरस्यैवाप्ये ।९। तस्य वै त्रीणि षष्ठिदतानि स्तोत्रियाणां भवन्ति ।१०। 
त्रीणि वै षष्टिशतानि संवत्सरस्याह्लाम्‌ ।११। तत्‌ संवत्सरस्याहान्याघ्रवन्ति ।१२। 
तस्य बहत्‌ पृष्ठं भवति ।१२। दितीयं वा एतदह्ञा दितीयं बहत्‌ पुष्ठानाम्‌ । १४। तस्मादस्य 
बहत्‌ पृष्ठं भवति ।१५। अथ यत्न चतर्विंहास्तोममपयन्ति ।१६। अवधतं वा उ तत्र महा- 
व्रतम्‌ । १७। बहदु वा आयतनेन महाव्रतस्य पृष्ठं भवति ।१८। तस्माद्‌ बृहद्वतस्याह्ल 
पञ्च स्यादिति ।१९। तस्य संवत्‌ संवत्सरमभि पर्युदितानि छन्दोरूपाणि ।२०। होताजनिष्ट 
चेतन इत्यष्टचंमाज्यं गायत्रीमात्रम्‌ ।२१। गायत्रमाच्रो वे स्तोमः ।२२। तद्‌ वं शस्त्र 
समद्धं यत स्तोमेन संपद्यते ।२३। माधुच्छन्दसः प्रउगः स॒वं समृद्धः ।२४॥ तस्य इव 
णान्ये प्रउगाः कल्पन्ते ।२५। समद्धं मे प्रथमतः कमं कृतमसदिति ।२६। आ त्वा रथ 
यथोतय इति मरुत्वतीयस्य प्रतिपत्‌ ।२७। इवं वसो सुतमन्ध इत्यनुचरः ।२८। एष एव 
नित्य एकाहातानस्तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।२९ ॥\५।। 
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कया शभा सवयसः सनीक्छा इति मरुत्वतीयम्‌ ।१। तस्यानुत्तमा त मघवन्‌ नकिन्विति 
नवमी ।२। तया परिदधात्युत्तराः पूर्वाः शस्त्वा ।३। मारुत्यो हि ता भवन्ति ।४। अथषा 
निष्केवल्या ।५। ° तस्मादेतया परिदधाति ˆ ।६। तस्मिन्‌ वा अस्ति समान्या मर्तः स 
मिमिक्षरिति ।७। संवत्‌ तत्‌ संबत्सरमभिवदति ।८। तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।९। तदिदास 
भवनेष ज्येष्ठमिति बहदहिवो निष्केवल्यम्‌ ।१०। बुहदिवेनात्र होता रेतः सिश्चति ।११। 
तददो महाब्रतीयेनाह्ला प्रजनयति संवत्सरं ।१२॥ सवत्सर व रत सिक्तं जायतं ।१३। 
तस्मिन वा अस्ति सं ते नवन्त प्रभुता मदेष्विति ।१४। सवत्‌ तत्‌ संवत्सरमभिवदति 
।१५। तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।१६। तत्‌ सवितुवृणीमहेऽद्या नो देव सवितरिति नित्यव 
्वदेवस्य प्रतिपञ्चानचरश्च' तयोरुक्तं ब्राह्मणम्‌ । १७। तद्‌ देवस्य सवितुर्वायं महदिति 
सावित्रम ।१८। ° तस्मिन्‌ वा अस्ति * प्रजावन्तं रयिमस्मे समिन्वत्विति ।१९। सवत्‌ 
तत संवत्सरमभिबदति ।२०। तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।२१। ते हि द्यावापृथिवी विश्वशंभुवेति 
द्यावापुथिवीयम्‌ ।२२। तस्मिन्‌ वा अस्ति" पनाय्यमोजो अस्मे समिन्वतमिति ।२३। 
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संवत तत संबत्सरमभिवदति ।२४। तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।२५। किमु शेष्ठः फिं यविष्ठो 
न आजगन्नित्याभवम ।२६। " तस्मिन्‌ वा अस्ति संवत्सर इदमद्या व्यख्यतेति ।२७। 
तत प्रत्यक्षं संवत्सरमभिवदति ।२८। तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।२९। यज्ञस्य वो रथ्यं विहपतिं 
विज्ञामिति शार्यातं वैश्वदेवम्‌ ।३०। ° तस्मिन्‌ वा अस्तीन्द्रो मित्रो वरुणः सं चिकिच्रिर 
इति ।३१। संवत्‌ तत्‌ संवत्सरमभिवदति ।३२। तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।३३। वश्वानराय 
धिषणामतावध इति वैश्वानरीयम्‌ ।३४। ` तस्मिन्‌ वा अस्ति धिया रथं न कुलिक्ञ 
समण्वतीति ।३५। संवत्‌ तत्‌ संवत्सरमभिवदति ।३६। तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।३७। वृष्णं 
चार्धाय समखाय वेधस इति मारुतम्‌ ।३८। ' तस्मिन्‌ वा अस्ति गिरः समज विद- 
येष्वाभव इति ।३९। संवत्‌ तत्‌ संवत्सरमभिवदति ।४०। तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।४१। यज्ञेन 
वर्धत जातवेदसमिति जातवेदसीयम्‌ ।४२। ` तस्मिन्‌ वा अस्ति संददस्वान्‌ रयिमस्मासु 
दीदिहीति ।४३। संवत्‌ तत्‌ सवत्सरमभिवदति ।४४। तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।४५ ।\ 6।। 
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मुक्थ्यमिति कौषीतकम्‌ ।।९।। 


तदेतदहरेके छन्दोगाः सवेस्तोमं कर्वन्ति । १। अनेनाह्ञा षठहमाभरुमः ।२। षहन 
संवत्सरम्‌ ।३। ये च संवत्सरे कामाः ।४। षढहो वा उ स्व॑ः संवत्सर इति वदन्तः ।५। 
ते यदि तथा कुर्युः ।६। षठहङ्कपं शस्त्रं कल्पयीत ।७। यत्‌ प्रथमस्याह्ल आज्य तदाज्यम्‌ 
।८। यो द्वितीयस्याह्लः प्रउगः स प्रउगः ।९। यत्‌ तृतीयस्याज्ञो मरुत्वतीयं तन्मरत्वतीयम्‌ 
।१०। यजच्चतुर्थस्याह्लो निष्केवल्यं तन्निष्केवल्यम्‌ ।११। यत्‌ पचमस्याह्लो वेश्वदेवं तव्‌ 
वैश्वदेवम्‌ ।१२। यत्‌ षषठस्याह्न॒ आधिमारुतं तदाग्रिमारुतम्‌ ।१३। तत्न पु्ठचस्तोचि- 
यान्त्सर्वान्त्समाहूत्योपरिष्टात्‌ प्रगाथस्य प्रगाथीकृत्य शसेत्‌ षल्ठहस्याप्य ।१४। तद्‌ यथ- 
वतेनाह्वा छन्दोगाः षढहमाश्रवन्ति षठहेन संवत्सरम्‌ । १५। यं च सवत्सर कामाः ।१६। 
एवमेवेतेनाज्ञा होता षठहमाभ्रोति षढहेन संवत्सरम्‌ । १७। ये च संवत्सरे कामाः ।१८। 
तद्ध स्मेतत्‌ प्रदिहयाह सषा मुग्धिरेवेति ।१९। यं कं च छन्दोगाः स्तोममुपापय्येरन्‌ ॥२०। 
न तदाद्रियेत ।२१। यदेवेदं शस्त्र प्रावोचाम ।२२। तत एव नेयात्‌ ।२३। एतं बा उ 
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स्तोमसाहे सूक्ते यत्‌ कयाशुभीयतदिदासीये ।२४। ताम्यामेव न निश्न्यवेतेति न निश्चय 
बतेति ।२५ ॥ 7॥ 
2 0. 02. गा 
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इति द्ितीयदहाके नवमोऽध्यायः 
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देवचक्रं वा एतत्‌ परिप्रुवं यत्‌ संवत्सरः ।१। तदमृतम्‌ ।२। तस्मिन्नेतत्‌ षट्तय- 
मन्ना्म्‌ ।३। ग्राम्याश्च पशव आरण्याश्चौषधयश्च वनस्पतयश्चाप्सुचरं च परिपुवं च ।४। 
तद्‌ देवाः समारुह्य सर्वा ल्लोकाननु परिपुवन्ते ।५। देवलोकं पितृलोकं जीवलोकम्‌ ।६। 
इममुपोदकमभ्रिलोकम्‌* ।७। ऋतधामानं वायुलोकम्‌ ।८। अपराजितमिन्द्रलोकम्‌ ।९। 
अधिदिवं वरुणलोकम्‌ ।१०। प्रतिदिवं मुत्युलोकम्‌ ।११। रोचनं ब्रह्मणो लोकम्‌ ।१२। 
नाकं सत्तमंल्लोकानाम्‌ ।१३। तद्‌ यदभिपुवमुपयन्ति ।१४। संवत्सरमेव तद्‌ यजमानाः 
समारोहन्ति ।१५। तस्मिन्नेतत्‌ षट्तयमन्ना्यमाप्रुवन्ति ग्राम्याश्च पशूनारण्याश्चौषधीश्च 
वनस्पती श्चाप्सुचरं च परिपरुवं च ।१६। दिज्योतिरूपयन्ति ।१७। तेन दयमन्नाद्यमाभु- 
वन्ति ग्राम्याश्च पशनारण्यांश्च ।१८। द्िर्गामुपयन्ति ।१९। तेन दयमन्नायमाध्रुवन्त्यो- 
धीश्च वनस्पती" ।२०। द्विरायुरुपयम्ति ।२१। तेन दयमन्नामाभरुवन्त्यप्सुचरं च 
परिपुवं च ।२२ ॥\1॥! 
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ज्योतिः प्रथममहरुपयन्ति ।१। तस्य तान्येव छन्दोरूपाणि यानि प्रथमस्याह्नः ।२। 
प्र वो देवायाग्रय इत्याज्यं प्रवत्‌ ।३। प्रवद्‌ वे प्रथमस्याह्लो रूपम्‌ ।४। माधुच्छन्दसः 
प्रग: ।५। रथन्तरं वं साम सृज्यमानं माधुच्छन्दसः प्रउगोऽन्वसुज्यत ।६। तद्‌ रूपेण 
कमं सम्धयति 1७। एतद्‌ वा आरुकं ' कमं यद्‌ रूपसमृद्धम्‌ ।८। इन्द्रो रथाय प्रवतं कृणो- 
तीति मरुत्वतीयं प्रवत्‌ ।९। प्रवद्‌ वे प्रथमस्याह्लो रूपम्‌ ।१०। आ याहयर्वाङ्पवन्धुरेष्ठा 
इति निष्केवल्यमावत्‌ ।११। आवद्‌ वें प्रथमस्याह्लो रूपम्‌ ।१२। युखते मन उत युजते 
धिय इति सावित्रं युक्तवत्‌ ।१३। युक्तवद्‌ वे प्रथमस्याह्लो रूपम्‌ ।१४। भ्र यावा यन्तः 
पुथिवो ऋतावृधेति ध्यावापुथिवोयं प्रवत्‌ ।१५। प्रवद्‌ वै प्रथमस्याह्लो रूपम्‌ ।१६। इहेह 
बो मनसा बन्धुता नर इत्यार्भवम्‌ ।१७। उकषिजो जग्मुरभि तानि वेदसेत्यभिवत्‌ ।१०। 
तद्‌ राथन्तरं रूपम्‌ ।१९। कथा देवानां कतमस्य यामनीति वैश्वदेवम्‌ ।२०। कतम ऊती 
“अभ्या ववतंतीत्यभिवत्‌ ।२१। तद्‌ राथन्तरं * रूपम्‌ ।२२। वैश्वानराय पुथुपाजसे विप 
इति वैश्वानरीयम्‌ ।२३। ° तस्मिन््सुञ्ञानि यजमान आ चक इत्यावत्‌ ॥२४। आवद्‌ , 8 
प्रथमस्याह्लो रूपम्‌ ।२५। प्रत्वक्षसः प्रतवसो विरप्शिन इति मारुतं प्रवत्‌ ।२६। प्रवद्‌ 
वै प्रथमस्याह्लनो सूयम्‌ ।२७। एति भ्र होता व्रतमस्य माययेति जातवेदसीयं प्रवत्‌ ।२८। 
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प्रवद्‌ वं प्रथमस्याह्लौ रूपम्‌ ।२९। इमंल्लोकं प्रथमेनाह्लाप्रबन्ति ।३०। अन्रिं देवं दव- 
तानाम्‌ ।३१। नापाधिभूतं वाचमात्मन्‌ दधते ।३२ ॥2॥ 

 1,. ए. आर्धक ५ एवाः, रूपेण समृद्धम्‌; 1. ए. ०११ आ त्वा रथं यथोतय इति मरुत्वतीयस्य 
प्रतिपदिदं वसो सुतमन्ध इत्यनुचर एष एव नित्य एकाहातानस्तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ 3 {,. 2. ४6 


तत्सवितुवणीमहेऽचयानो देवसवितरिति नित्यैव वैश्वदेवस्य प्रतिपच्चानुचरज्च तयोरुक्तं ब्राह्मणम्‌ 
५५ 1.. ए. न्तैतीत्यावदावदरौ प्रथमस्याह्लो 5-5 {,. ?. प्रवत्‌ प्रवद्ध 


गां द्ितीयमहरूपयन्ति ।१। तस्य तान्येव छन्दोरूपाणि यानि द्वितीयस्याह्लः ॥२। त्वं 
हि क्षेतवद्‌ यश्च इत्याज्यम्‌ ।। त्वं विचर्षणे श्रव इति विवत्‌ ।४। तदस्यान्तरिकषस्य रूपम्‌ 
।५। विवुतमिव हीदमन्तरिक्षम्‌ ।६। गात्संमदः प्रउगः ।७। बृहद्‌ वं साम सृज्यमानं गात्स- 
भदः प्रउगोऽन्वसृज्यत ।८। तद्‌ रूपेण क्म समर्धयति ।९। एतद्‌ वा आप्नुक कम यद्‌ 
रूपसमद्धम्‌ ।१०। विश्वानरस्य दस्पतिमिति मरत्वतीयस्य प्रतिपद्‌ विवती तस्या उक्तं 
ब्राह्मणम्‌ ।११। इन्द्र इत्‌ सोमपा एक इत्यनुचरः ।१९। इन्द्रः सुतपा विश्वायुरिति विर्व 
स्तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१३। उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पत इत्यद्रान्‌ ब्राह्मणस्पत्यः ।१४। उत्तिष्ठत्युदरत्‌ 
।१५। उद्रद्‌ वै द्वितीयमहः ।१६। इमा उ त्वा पुरुतमस्य कारोरिति मरुत्वतीयमुद्रत्‌ 
तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१७। सुत इत्‌ त्वं निमिश्वु इन्द्र सोम इति निष्केवल्यम्‌ \१८। स्तोमं 
बरह्मणि शस्यमान उक्थ इत्युद्रत्‌ तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१९। विश्चो देवस्य नेतुरिति वश्व- 
देवस्य प्रतिपद्‌ विवती तस्या उक्तं ब्राह्मणम्‌ ॥२०१ आ विश्वदेवं सत्पतिमित्यनुचरो 
विरवास्तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ॥२१। द्वे बश्वदेवानां प्रतियदौ ।२२। दावन चरो ।२३। ह, 
अहोरात्रे ` ।२४। षल्ृतुः संवत्सरः षड्धिः ।२५। अनु दवे द्यावापृथिवी द्वे इमं प्रतिष्ठे ।२६। 
षठद्धोऽयमात्मा षड्धिः ।२७। अनु* द्वाविमौ प्राणापानौ ।२०८) ˆ षछिमे प्राणाः ।२९। 


अनु * तन्न संवत्सरसंपदो यन्ति ।३०। नात्मसंस्छृतेन प्राणसंस्कृतेः ।३१ ।\8।। 
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अभूद्‌ देवः सविता वन्यो नु न इति सावित्रमुद्रत्‌ तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१। ते हि यावा- 
पृथिवी विश्वहांभुवेति द्यावापथिवीयं विवत्‌ तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।२। ततं मे अपस्तदु तायतं 


© 


पुनरित्यार्भवमुदरत्‌ तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।२। देवान्‌ हुवे बहच्छवसः स्वस्तय इति वेश्वदेव- 


वैश्वानरीयं # 1 
मदत तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।४। पृश्नस्य वष्णो अरुषस्य न्‌ सह इति वेश्वानरीयं वृषण्वत्‌ 
च्छ चके चके । ~) । -) 2 ् 
।५। वषा वा इन्द्रः ।६॥ वषा त्रिष्टुप्‌ ।७। तस्माद्‌ वुषण्वत्‌ ।८॥ वृष्ण शर्धाय सुमखाय 
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वेधस इति मारुतं वृषण्वत्‌ तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।९। यज्ञेन वधत जातवेदसमिति जातवे- 
दसीयम्‌ ।१०। समिधानं सुप्रयसं स्वणेरमित्युढत्‌ तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।११। अन्तरिक्षलोकं 
दवितीयेनाह्वाप्रवन्तिः ।१२। वायुं" देवं देवतानाम्‌ ।१३। आयुरधिभूतं' प्राणमात्मन्‌ 
दधते ।१४ ।4॥ 


" ?. वृष एव ५ 1,. ?. इन्द्र 5 [.. ९. 


ओजोऽधि° 
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आयुस्तुतीयमहरुपयन्ति ।१। तस्य तान्येव छन्दोरूपाणि यानि तुतीयस्याह्वः ।२। 
त्वमग्रे वसूरिहेत्याज्यम्‌ ।३। स्वयंसंभृतं वा एतच्छन्दो यदल्लो रूपेण संपद्यते ।४। तान्‌ 
रोहिदश्व गिर्वंणस्त्रयस्त्िंशतमा वहेति ।५। तत्‌ तुृतीयस्याह्लो रूपम्‌ ।६। ओष्णिहो 
वैश्वमनसः प्रउगः ।७। रथन्तरं वे साम सुज्यमानमोष्णिहो वेश्चमनसः प्रउगोऽन्वसुज्यत 
।८। तद्‌ रूपेण कमं समर्धयति ।९। एतद्‌ वा आर्धक कमे यद्‌ रूपसमृद्धम्‌ ।१०। तंतमिद्‌ 
राधसे मह इति मरुत्वतीयस्य प्रतिपत्‌ ।११। तंतमिति निनतिंः ।१२। अन्तस्तृतीयमहः 
।१३। नव वा अन्तं गत्वा नृत्यति । १४। कद्रचडङः हि तत इयात्‌ ।१५। चय इन्द्रस्य सोमा 
इत्यनुचरः । १६। त्रय इति तत्‌ तुतीयस्याह्लो रूपम्‌ । १७। प्रतु ब्रह्मणस्पतिरिति प्रवान्‌ 
बराह्मणस्यत्यः ।१८। प्र देव्येतु सूनतेति निनर्तिंः ।१९। अन्तस्तृतीयमहः ।२०। नीव वा 
अन्तं गत्वा नृत्यति ।२१। कद्रयङ्‌ः हि तत इयात्‌ ।२२। तिलो मरुत्वतीयानां प्रतिपद- 
स्त्रयोऽनुचरास्त्रयो ब्राह्यणस्पत्याः ।२३। रयो वा इमे लोकाः ।२४। इमानेव तल्लोका- 
नाप्नुवन्ति ।२५। तिष्ठा हरौ रथ आ युज्यमानेति मरुत्वतीयम्‌ ।२६। तिष्ठेति स्थितवत्‌ 
।॥२७। तदन्तरूपम्‌ ।२८। अन्तस्तृतीयमहः ।२९। तिष्ठतीव वा अन्तं गत्वा ।३०। कद्र्ङ्‌ 
हि तत इयात्‌ ।३१। इन्द्रस्य नु वोर्याणि प्र वोचमिति निष्केवल्यम्‌ ।३२। तस्य तदे- 
वान्तरूपं यद्‌ भूतानुवाद्यहन्नहिमन्वपस्ततदति ।३३। यदेतद्‌ भूतमिवाभि ।३४ ॥8।। 


1 1... त्रय इति तत्‌; 1. (४४) 98 1676; 8150 गण्पण् तत्‌ 
° 1,. २. निनृत्तिः 


° 1. 2. आर्घुकं 


उदु ष्य देवः सविता हिरण्येति सावित्रम्‌ ।१। धृतेन पाणी अभि प्रुष्णुते मख इति 
धुतवत्‌ ।२। बहूुदेवत्यं वे घुतम्‌ ।३। बहुदेवत्यं तुतीयमहः ।४। तस्माद्‌ धुतवत्‌ ॥५। धृतेन 
ावापुथिवी अभीवृते इति दयावापुथिवीयं घूतवत्‌ तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।६। तक्षन्‌ रथं सुवृतं 
विद्मनापस इत्यार्भवम्‌ ।७। तक्षन्‌ हरी इन्द्रवाहा वृषण्वसू इति निनतिंः' ।८। अन्तस्तृतीय- 


१ ए) 
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महः ।९। नीव वा अन्तं गत्वा नृत्यति ।१०। कद्रचङ्‌ हि तत इयात्‌ ।११। आ नो भद्राः 
ऋतवो यन्तु विश्वत इति वैश्वदेवम्‌ ।१२। अप्रायुवो रक्षितारो दिवेदिव इति निनतिः' 
।१३। अन्तस्तृतीयमहः ।१४। नीव वा अन्तं गत्वा नृत्यति ।१५। कद्रचङ्‌ हि तत इयात्‌ 
।१६। वैश्वानराय धिषणामृतावृध इति वेश्वानरीयम्‌ । १५७१ धृतं न पूतमग्रये जनामसीति 
घतवत्‌ तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१८॥ आ खद्रास इन्द्रवन्तः सजोषस इति मारुतम्‌ । १९। तृष्णजे 
न दिव उत्सा उदन्यव इति ।२०। दिव इति तवमुष्य लोकस्य रूपम्‌ ।२१। त्वामग्न 
ऋतायवः समीधिर इति जातवेदसीयम्‌ ।२२। त्वां त्वामिति सप्रभृति ।२३। यथा व 
सोदकंमेवं सप्रभूत्यन्तसूयम्‌" ।२४। अमुल्लोकं तृतीयेनाह्ञाश्ुवन्ति ।२५। आदित्यं देवं 
देवतानाम्‌ ।२६। रूपमधिभूतं चकषुरात्मन्‌ दधते भ्चक्षुरात्मन्‌ दधते ।२७ ॥6॥ 


 1,. २. निनृत्ति २. "90०४8 रूपमधिभूतं ५ ],. ए. प्&6 
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2 73. भवत्यन्तरूपम्‌ 


इति द्ितीयदशके दहामोऽध्यायः 
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देवा वे मत्युं पाप्मानमपजिधांसमाना ब्रह्मणः सलोकतां सायुज्यमीप्सन्त एतमभिंपुवं 
षटठहमपश्यन्‌ ।१। त एतेनाभिपुवेनाभिप्लृत्य मृत्युं पाप्मानमपहत्य ब्रह्मणः सलोकतां 
सायुज्यमायुः ।२। तथो एवेतद्‌ यजमाना एतेनेवाभिपुबेनाभिप्ठृत्य मृत्युं पाप्मानमपहत्य 
ब्रह्मणः सलोकतां सायुज्यमाप्रुबन्ति ।३। त एतेन पूर्वेण श्यहेणाभिष्लृत्य गवा चतुथं 
ऽहन्नयतन्त गमनायेव ।४। आयुः पन्चममहरूपायन्त्सर्वायुत्वाय ।५। ज्योतिः पष्मह्‌ 
पुनः परस्तात्‌ पर्यास्यन्‌ मृत्योरेव पाप्मनो नान्ववायनाय ।६। गां चतुर्थमहरुपयन्ति ।७। 
तस्य तान्येव छन्दोरूपाणि यानि चतुथस्याह्लः ।८। होताजनिष्ट चेतन इत्याज्यं जातवत्‌ 
।९। जातवद्‌ वे चतुथस्याह्लो रूपम्‌ ।१०। मेधातिथः प्रजउगः ।११। बृहद्‌ वे साम सुज्य- 
मानं मेधातिथः प्रउगोऽन्वसुज्यत ।१२। तद्‌ रूपेण कमं समधयति ।१३। एतद्‌ वा 
आर्धक क्म यद्‌ रूपसमृद्धम्‌ ।१४। जनिष्ठा उग्रः सहसे तुरायेति मर्त्वतीयं जातवत्‌ 
।१५। जातवद्‌ वे चतुथस्याल्लो रूपम्‌ ।१६। उग्रो जज्ञे वीर्याय स्वधावानिति निष्के- 
वल्यं जातवत्‌ । १७। जातवद्‌ वे चतुथस्याह्लो रूपम्‌ ।१८ ।। 1\! 


1 1.. °हुन्ययजन्त; (४्.) 88 1616; ?. °हून्नयजन्त 
3 1,. 2. आर्घुक 


‡ [„. ए. प्€ा© @५8 7 141@@ 1 


तद्‌ देवस्य सवितुर्वयं महदिति सावित्रम्‌ ।१। अजीजनत्‌ सविता सुस्नमुक्थ्यमिति 
जातवत्‌ ।२। जातवद्‌ वं चतुथस्याह्भो रूपम्‌ ।३। तं हि द्यावापृथिवी विश्वशंभुवेति द्यावा- 
पुथिवीयम्‌ ।४। सुजन्मनो धिषणे अन्तरोयत इति जातवत्‌ ।५। जातवद्‌ वं चतु्थेस्याह्लो 
रूपम्‌ ।६। अनश्वो जातो अनभौश्युरुक्थ्य इत्याभेवं जातवत्‌ ।७। जातवद्‌ वं चतुथस्याह्लो 
रूपम्‌ ।८। अभ्रिरिन््रो वरुणो मित्रो अयमेति बेश्वदेवम्‌ ।९। यज्ञं जनित्वी तन्वी नि 
मामजुरिति जातवत्‌ ।१०। जातवद्‌ वै चतुर्थस्याह्लो रूपम्‌ ।११। वैश्वानराय ` पृथुपाजसे 
विप ` इति वैश्वानरीयम्‌ ।१२। तस्मिन्त्सुन्नानि यजमान आ चक इत्यावत्‌ ।१३। आवद्‌ 
वे चतुर्थस्याह्वः प्रायणीयरूपम्‌ ।१४। पुनःश्रायणीयं हि चतुथमहः ।१५। जात आपणो 
भुवनानि रोदसी इति जातवत्‌ ।१६। जातवद्‌ वं चतुथस्याह्नो रूपम्‌ ।१७।प्र ये शुम्भन्ते 
जनयो न सप्नय इति मारुतं जातवत्‌ ।१८। जातवद्‌ वे चतुथंस्याह्लो रूपम्‌ ।१९। जनस्य 
गोपा अजनिष्ट जागृविरिति जातवेदसीयं जातवत्‌ ।२०। जातवद्‌ वे चतुथस्याह्लो रूपम्‌ 
॥२१। अन्नं चतुथनाह्लाप्रुवन्ति ।२२। चन्द्रमसं देवं देवतानाम्‌ ।२३। दिरोऽधिभूतं श्रोत्र 
मात्मन्‌ दधते ।२४ ।!2।। 


“+ ए. धिषणामृतावृघ 
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आयुः पन्चममहरुपयन्ति ।१। तस्य तान्येव छन्दोरूपाणि यानि पन्वमस्याह्लः ।२। 
अग्र ओजिष्ठमा भरेत्याज्यम्‌ ३। प्र नो राया परीणसेति रायेति रयिमत्‌ ॥४। रयिमदिति 
वा अस्य रूपम्‌ ।५। अध्यासवत्‌ तत्‌ पद्ध रूपम्‌ ।६। संहायेः प्रउगः ।७। रथन्तरं वं साम 
सृज्यमानं संहायः प्रउगोऽन्वसूुज्यत ।८॥ तद्‌ रूपेण कमं समर्धयति ।९। एतद्‌ वा आर्धक 
कमं यद्‌ रूपसमृद्धम्‌ ।१०। क स्य वीरः को अपहयदिन्द्रमिति मरुत्वतीयम्‌ ।११। यो 
राया वची सुतसोममिच्छन्निति रायेति रयिमत्‌ ।१२। रयिमदिति वा अस्य रूपम्‌ ।१३। 
एतायामोप गव्यन्त इन्द्रमिति निष्केवल्यम्‌ ।१४। गव्यन्त इति पद्ुमत्‌ ।१५। पञ्ुमदिति 
वा अस्य रूपम्‌ ।१६। उदु ष्य देवः सविता हिरण्येति सावित्रम्‌ । १७। घतेन पाणी अभि 
परष्णुते मख इति तेनेति पश्युमत्‌ ।१८। पुमदिति वा अस्य रूपम्‌ ।१९। घतवती 
भुवनानामभिध्ियेति द्यावापुथिवीयं घृतवत्‌ तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।२०। ˆ ततं मे अपस्तदु 
तायते पुनरित्यार्भवम्‌* ।२१। सूचेव धृतं जुहवाम विद्मनेति घृतवत्‌ तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ` 
।२२। कथा देवानां कतमस्य यामनीति वैश्वदेवम्‌ ।२३। सहस्रसा मेधसाताविव त्मनेति 
सहस्रसा इति पशुमत्‌ ।२४। पशुमदिति वा अस्य रूपम्‌ ।२५। पृक्षस्य वृष्णो अरुषस्य न्‌ 
सह इति वेश्वानरीयम्‌ ।२६। अपामुपस्थे महिषा अगृम्णतेति महिषा इति पदचुमत्‌ ।२७। 
पशुमविति वा अस्य रूपम्‌ ॥२८॥ प्र वः स्पटक्रन्त्सुविताय दावन इति मारुतम्‌ ।२९। 
गवाभिव धियसे श्ृद्धमुत्तममिति गवामिवेति पञ्युमत्‌ ।३०। पयुमदिति वा अस्य रूपम्‌ 
।३१। चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथ इति जातवेदसीयम्‌ ।३२। वाजिन्तमाय सह्यसे 
सुपित्येति ° वाजित्निति पशुमत्‌ ।३३। पद्ुमदिति वा अस्य * रूपम्‌ ।३४। अध्यासवत्‌ 
तत्‌ पड्के रूपम्‌ ।२३५। पशून्‌ पचमेनाह्ञापुवन्ति ।३६। रुद्रं देवं देवतानाम्‌ ।३७। यशो 
ऽधिभूतं बीयेमात्मन्‌ दधते ।३८ ।।8॥। 


४ एः. २०००5 तक्षन्‌ रथं सुवृतं विद्मनापस 


"1, २. आर्धक ° 1. ४. घृतवदुघुतमिति 
५ 10. ४१०8 तस्योक्त 


इत्यामैवं तक्षन्‌ हरी इन्द्रवाहा वृषण्वसू इति वृषण्वत्तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ 
ब्राह्मणम्‌ 5-5 1,. २. वाजवत्तदेतस्याज्ञो 


ज्योतिः षष्ठमहरुपयन्ति ।१। तस्य तान्येव छन्दोरूपाणि यानि षष्ठस्याह्ः ।२। सखायः 
सं वः सम्यशमित्याज्यम्‌ ।३। सखाय इति सरवेरूपम्‌ ।४। सर्वरूपं वं षषठमहः ।५। तस्मात्‌ 
सखाय इति स्वनिवाभिवदति' ।६। संहार्यः प्रउगः ।७। बृहद्‌ व साम सृज्यमानं संहार्यः 
प्रउगोऽन्वसूज्यत ।८। तद्‌ रूपेण कमं समधयति ।९। एतद्‌ वा आर्धक कमं यद्‌ रूपस- 
म॒दधम्‌ ।१०। महां इन्द्रो नृवदा चर्षणिप्रा इति मरुत्वतीयम्‌ ।११। उरः पृथुः सुकृतः कतं- 
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भिर्भूदिति निनतिंः" ।१२। अन्तः षष्ठमहः ।१३। नीव वा अन्तं गत्वा नृत्यति ।१४॥ कद्रचङ्‌ 
हि तत इयात्‌ ।१५। यो जात एव प्रथमो मनस्वानिति निष्केवल्यम्‌ । १६। तस्य तदेवान्त- 
रूपं यद्‌ भूतानुवादि' यो दासं वणेमधरं गुहाकरिति ।१७। यदेतद्‌ भूतमिवाभि ।१८। 
सोदर्क भवति तद्‌ द्वितीयमन्तरूपम्‌ ।१९ ।। 4।॥। 


" 1.. 2. ण्वानुवदति *1.. ए. आर्घुकं * 1,. ए. निनृत्तिः 4 1,. (रका.) भूताभिवादि 


तद्‌ देवस्य सवितुर्वयं महदिति सावित्रम्‌ ।१। दिवो धर्ता भुवनस्य प्रजापतिरिति ।२। 
दिव इति तदमुष्य लोकस्य रूपम्‌ ।३। धुतेन ्यावापुथिवी अभीवृते इति द्यावापुथिवीयं 
घुतवत्‌ ।४। सवेदेवत्यं वे घुतम्‌ ।५। सर्वदेवत्यं षष्ठमहः ।६। तस्माद्‌ धुतवत्‌ ।७। किमु 
शेष्ठः किः यविष्ठो न आजगस्तित्यार्भवम्‌ ।८। शेषठो यविष्ठ इति निनरतिंः ।९। अन्तः षष्ठमहः 
।१०। नीव वा अन्तं गत्वा नृत्यति ।११। कद्रयङ्‌ हि तत इयात्‌ । १२। अबुध्रमु त्य इन्दर 
वन्तो अग्नय इति वैश्वदेवम्‌ ।१३। तस्य तदेवान्तरूपं यत्‌ सोदकम्‌ १४। वेश्वानराय धिष- 
णामृतावुध इति वैश्वानरीयम्‌ ।१५। धृतं न पूतमग्रये जनामसीति धृतवत्‌ तस्योक्तं 
ब्राह्मणम्‌ ।१६। धारावरा मर्तो धुष्ण्वोजस इति मारतम्‌ ।१७। धारावरा इति निनतिंः. 
।१८। अन्तः षष्ठमहः ।१९। नोव बा अन्तं गत्वा नृत्यति ।२०। कद्रचङ्‌ हि तत इयात्‌ 
।२१। त्वमग्रे ययुभिस्त्वमाशुदुक्षणिरिति जातवेदसीयम्‌ ।२२। त्वं त्वमिति सप्रभूति ।२३। 
यथा वे सोदकंमेवं सप्रभत्यन्तरूपम्‌ ।२४। अपः षष्ठेनाह्ाभुवन्ति ।२५। प्रजापतिं देवं 
देवतानाम्‌ ।२६। तेजोऽधिभूतममुतमात्मन्‌ दधते ।२७. ।\8॥ 
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तदाहुः कस्माद्‌ वेश्वदेवान्येवान्वायात्यन्ते नेकदेवत्यानि न द्विदेवत्यानीति ।१। नेक- 
देवत्येन यातयामं भवति ।२। न द्विदेवत्येन ।३। वेश्चदेवेनेव यातयामं भवति ।४। 
तस्माद्‌ वैश्वदेवान्येवान्वायात्यन्ते ।*५। एतेषामेवाह्वां सबलताये ।६। ˆ एतेषामभिपुवाना- 
मसमवी्यताया इति ` ।७। ज्योतिः प्रथममहरूपयन्ति ।८। तस्येवेकाहस्य रूपेण ।९। अयं 
ह्येकाह उत्तरेषामह्भां ज्योतिः ।१०। गां द्वितीयम्‌ ।११। गच्छन्त ह्यनेन ।१२। आयुस्त- 
तीयम्‌ ।१३। यन्ति ह्यनेन ।१४। अग्रिष्टोमौ प्रथमोत्तमे अहनी । १५।५चत्वारयुक्थ्यानि 
मध्ये ।१६। ब्रह्म वा अध्रिषटोमः । १७। पशव उक्थ्यानि ।१८। ब्रह्मणेव तत्‌ पशूनुभयतः 
परिगुह्यात्मन्‌ वधते ।१९। तेषां वा एतेषां चतुर्णामुक्थ्यानां' सहसरं स्तोत्रियाः ।२०। 


०५ ० 
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साहस्राः पावः ।२१। प्र साहलरं पोषमाप्रोति य एवं वेद ।२२। पुष्ठयान्तान्‌ वा इतश्च 
तुरश्चतुरोऽभिपुवानुपयन्ति ।२३। पशवो वा अभिपुवाः भीः पृष्ठयानि ।२४। पशुभिरेव 
तच्छियमुभयतः परिगृह्यात्मन्‌ दधते ।२५। पृष्ठचारम्भणान्‌ वा ऊर्ध्वं विषुवतश्चतुरश्च- 
तुरोऽभिघ्ुवानुपयन्ति ।२६। पञ्चवो* वा अभिघुवाः भीः पृष्ठयानि ।२७। भियेव तत्‌ 
पशनुभयतः परिगृह्यात्मन्‌ दधतं" ।२८। ङ्गपो वा अभिपुवः कृषच्छन्दाः ।२९। यो वे 
यज्ञक्रतुः षच्छन्दा भवति ।३० ।\6।। 


8 . उक्थानि 
? ¶,. ए. परावः 


+ ए. ०मुक्थानां 
8 [,. 1. प€ा© @08 


2 [,. 2. द्येनेन 
61, 2. श्रीः 


1-: [,. ए. ण्नामयातयामताये 
5 1. विश्वजितः (० विषुवतः) 
८1410 5 


सर्वजागतानि ह' वं तस्य निविद्धानानि भवन्ति तृतीयसवने ।१। तथा यथायथं निविदो 
धोयन्ते ।२। ता एनान्‌ यथायथं धीयमानाः सर्वेषु च लोकेषु सर्वेषु च कामेषु यथायथं 
दधति ।३। तद्‌ यत्‌ सर्वेजागतानि तस्य' निविद्धानानि भवन्ति तृतीयसवने ।४\ तेनो यः 
स्वंजागते तृतीयसवने कामः स उपापरः ।५। यद्रेवेतास्तन्त्यास्तिष्टुभ उक्थप्रतिपदोऽहरहः' 
ज्ञस्यन्ते ।६। तेनो यः सरवतर्टुभे तृतीयसवने कामः स उपाप्तः ।७। यद्वेवेषा तन्त्या गायत्र्य- 
हरहः सुरूपकृतरुः शस्यते ।८। तेनो यः सर्वेगायत्रे तृतीयसवने कामः स उपा ।९। यदे- 
वेष षटहः पुनःपुनरभिपरुवते ।१०। तस्मादभिुवो नाम ।११। अभिपुवन्ते ह्यनेन स्वर्गाय 
लोकाय यजमानाः स्वर्गाय लोकाय यजमानाः ।१२ ।7\\ 


1 1,. ?. ०४४ 2 ],. 2. ०प४४ उक्यप्रतिपदः 2 1. ९. ल्येनेन 4 [,. 2. प्७ा€ न0त8 
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इति त॒तीयददाके प्रथमोऽध्यायः 
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प्रथममहरयमेव लोक आयतनेन ।१। अभ्निर्गायत्नी त्रिवृत्‌ स्तोमो रथन्तरं साम ।२। 
तइवस्य निदानम्‌ ।३। तस्यैतानि छन्दोरूपाणि ।४। करिष्यत्‌ प्रथमे पदे सदेवम्‌ ।५। यद्‌ 
वे भविष्यत्‌ तत्‌ करिष्यत्‌ ।६। आवत्‌ प्रवदेषवदषेवदद्यवद्‌ युक्तवद्‌ युजानवज्ज्यो- 
तिष्मदितिः ।७। उपप्रयन्तो अध्वरमित्याज्यं प्रवत्‌ ।८। प्रवद्‌ वै प्रथमस्याह्भो रूपम्‌ ।९। 
गायत्रं गायत्रप्रातःसवनो दयष त्र्यहः ।१०। इति नु व्युद्दृहे । ११। उद्दूत्यतत्‌ प्र वो देवा- 
याग्रय इति समृट्रहे तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१२। माधुच्छन्दसः प्रउगस्तस्योक्त ब्राह्मणम्‌ । १३। 
आ यात्विनद्रोऽवस उप न इति मरुत्वतीयमावत्‌ ।१४। आवद्‌ वं प्रथमस्याह्लो रूपम्‌ । १५। 
स्वर्णरादवसे नो मरुत्वानिति स एवास्मिन्‌ मरू्यङ्खः ।१६। आ न इन्द्रो दूरादा न आसा- 
दिति निष्केवल्यमावत्‌ ।१७। आवद्‌ व प्रथमस्याह्लो रूपम्‌ ।१८। संपातौ निष्केवल्य- 
मरत्वतीये भवतः प्रथमेऽहन्‌ ।१९। संपाते देवाः स्वर्ग ल्लोकं समपतन्‌ ।२०। तस्मादत्र 
प्रथमौ शस्येते स्वर्ग्यो ।२१। तद्‌ यत्‌ संपातौ निष्केवल्यमरुत्वतोये भवतः प्रथमेऽहन्‌ 
।२२। स्वर्गस्यैव लोकस्य समष्टया इति" ।२३ ।!1॥। । 
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युजते मन उत युजते धियः प्र द्यावा यज्ञैः पुथिवी ऋतावृेहेह वो मनसा बन्धुता 
नर इत्यार्भवम्‌ ।१। तेन नियच्छति ।२। युक्तवन्ति च वें प्रवन्ति च प्रथमेऽहन्त्सूक्तानि 
शस्यन्ते ।३। तद्‌ यदिहेह व इत्यार्भवं करोति ।४। त्ियत्या' अग्रच्युत्ये रूपम्‌ ।४। 
हयो न विद्वाँ अयुनि स्वयं धुरीति वेश्वदेवं युक्तवत्‌ ।६। युक्तवद्‌ वै प्रथमस्याह्लो रूपम्‌ 
।७। तस्य दवे उत्तमे उत्सृजति ।८। कुविदेते अवधृते आ्रिमार्ते शस्येते इति ।९। तदु ह 
स्माह कौषीतकिः ।१०। शंसेदेव सूक्तस्याव्यवच्छेदायेति ।११। न ह वा ऋक्च्छस्त्रेण 
यातयामा भवति ।१२। नानुवचनेन ।१३। “ वषट्कारेण ह वें ` सा,यातयामा भवति 
समानेऽहन्‌ ।१४। वैश्वानराय पुथुपाजसे विप इति बश्वानरीयम्‌ । १५। * तस्मिन्त्सुल्नानि 
यजमान आ चक इत्यावत्‌ ।१६। आवद्‌ वे प्रथमस्याह्लो रूपम्‌ ˆ । १७। प्र शर्धाय भार- 
ताय स्वभानव इति मारुतं प्रवत्‌ ।१८। प्रवद्‌ वे प्रथमस्याह्लो रूपम्‌ ।१९। प्र तव्यसीं 
नव्यसीं धीतिमग्रय इति जातवेदसीयं प्रवत्‌ ।२०। प्रवद्‌ वे प्रथमस्याह्लो रूपम्‌ ।२१। 
इमंल्लोकं प्रथमेना ह्वाप्रुबन्ति ।२२॥ गायत्रीं छन्दस्त्रिवुतं स्तोमं रथन्तरं साम ।२ ३ प्राचीं 
दिलं वसन्तमृतूनाम्‌ ।२४। वसून्‌ देवान्‌ देवजातमग्रिमधिपतिम्‌ ।२५ ।\2॥ 
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दवितीयमहरन्तरिक्षलोक आयतनेन ॥१। इन्द्रस्त्रिष्टप्‌ प्चदशः स्तोमो बृहत्‌ साम ।२। 
तच्वस्य निदानम्‌ ।३। तस्येतानि छन्दोरूपाणि ।४। कुर्वन्‌ मध्यमे पदे सदेवम्‌ ।५। यद्‌ 
वै प्रत्यक्षमास्पक्षंस्तत्‌' कुवेत्‌ ।६। हतवद्‌ वच्वद्‌ वृच्रहवद्‌ वृषण्वड़ढ विवत्‌ स्थितं 
तन्वामिति" ।७। अग्निं दूतं वृणोमह इत्याज्यम्‌ ।८। होतारं विश्वेदसमिति विवत्‌ तस्योक्तं 
ब्राह्मणम्‌ ।९। गायत्रं गायत्रप्रातःसवनो ह्येष च्यहः ।१०। इति नु व्य््हे ।१९१। उदृ- 
त्येतत्‌ त्वं हि क्षेतवद्‌ यज्ञ इति समूद्रहे तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१२। गात्संमदः प्रउगस्त- 
स्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१३। इन्द्र सोमं सोमपते पिबेममिति मरुत्वतीयम्‌ ।१४। माध्यंदिने 
सवने वच्रहस्तेति वच्रवत्‌ ।१५। तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।१६। या त ऊततिरवमा या पर 
मेति निष्केवल्यम्‌ ।१७। ताभिरू षु वत्रहत्येऽवीनं इति वुत्रहवत्‌ ।१८। तदेतस्याह्लो 
रूपम्‌ ।१९। ° विश्यो देवस्य नेतुरा' विश्यदेवं सत्पतिमितिः प्रतिपदनुचरौ तयोरुक्तं 
ब्राह्मणम्‌ ` ।२० ।8॥। 
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तद्‌ देवस्य सवितुर्वायं महदिति सावित्रम्‌ ।१। त्रिरन्तरिक्षं सविता महित्वनेति ।२। 
तत्‌ ` प्रत्यक्षमन्तरिक्षमभिवदति ।३। तदेतस्याह्लो * रूपम्‌ ।४। ते हि द्यावापुथिवी विग्व- 
शंभुवेति द्यावापुयिवीयं विवत्‌ तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ॥५। तक्षन्‌ रथं सुवृतं विद्यनापस इत्या- 
भवम्‌ ।६। तक्षन्‌ हरी इन्द्रवाहा वृषण्वस्‌ इति वुषण्वत्‌ तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।७\ यज्ञस्य वो 
रण्यं विपति विद्यामिति श्ायतिं वैश्वदेवम्‌ ।८। वषा केतुयंजतो चयामशायतेति वृषण्वत्‌ 
तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।९। पृक्षस्य वृष्णो वृष्णे शधयिति' वषण्वती' तयोरुक्तं ब्राह्मणम्‌ 
।१०। न्‌ चित्‌ सहोजा अमृतो नि तुन्दत इति जातवेदसीयम्‌ ।११। होता यद्‌ दतो 
अभवद्‌ विवस्वत इति विवत्‌ तस्योक्त ब्राह्मणम्‌ ॥१२॥ तस्य प्रातमेक्ष्‌ धियावसुजेगस्या- 
दित्यत्तमा ।१२। परमेवेतदहरभिवदति ।१४। परमेवेतदहरम्यारभ्य' वसन्तीति ह स्माह 
कौषीतकिः ।१५। अन्तरिक्षलोकं द्वितीयेनाह्लापरुवन्ति ।१६। त्रिष्टुभं छन्दः प्चददं स्तोमं 
बृहत्‌ साम ।१७। दक्षिणां दिदं प्रीष्ममृतूनाम्‌ ।१८। रदरान्‌' देवान्‌ देवजातमिन्द्र- 


मधिपतिम्‌' ।१९ ।\4\' 
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तृतीयमहरसावेव लोक आयतनेन ।१। वरुणो जगती सप्तदशः स्तोमो वेरूपं साम 
।२। तत्वस्य निदानम्‌ ।३। तस्यैतानि छन्वोरूपाणि ।४। चरवदुत्तमे पदे सदेवम्‌ ।५। 
यद्‌ वै भूतानुवादि तच्चकृवत्‌ ।६। अश्चावद्‌ गोमद्‌ रथवद्‌ गतवत्‌ स्थितवदन्तवत्‌ 
सोदकंमनिरक्तं सप्रभृतोति ।७। युक्ष्वा हि देवहूतमानित्याज्यम्‌ ।८। तदाहूर्यदन्तस्तृतीय- 
महरथ कस्माद्‌ युक्तवदाज्यमिति ।९। एतेन वा अह्ना देवाः स्वगं ल्लोकमायन्‌ ।१०। 
युक्ता वे तदायन्‌ ।११। तस्मादिति ब्रूयात्‌ ।१२। अश्वां अग्रे रथीरिवेति रथवत्‌ ।१३। 
तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।१४। गायत्रं गायत्रप्रातःसवनो ह्येष त्र्यहः ।१५। इति नु व्युद्द्ह 
। १६। उद्ृत्येतत्‌ त्वमग्रे वरसूंरिहेति समूट्हं तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ । १७। ओष्णिह॒ आत्रेयः 
प्रउगः ।१८। जागतं वै त॒तीयमहः ।१९। तद्‌ यदौष्णिह आत्रेयस्तृतीयस्याह्लः प्रउगः 
।२०। तत्‌ प्रातःसवनं जगती भजते ।२१। व्रयय॑मा मनुषो देवतातेति मरुत्वतीयम्‌ ।२२। 
रीतिः तत्‌ त॒तीयस्याह्लो रूपम्‌ ।२३। यद्‌ द्याव इन्द्र ते शतमिति वेरूपस्य स्तोत्रियः 
।२४। शतं भूमीरुत स्युरिति निनतिंः ।२५। अन्तस्तृतीयमहः ।२६। नीव वा अन्तं 
गत्वा नृत्यति ।२७। कद्रचङ्‌ः हि तत इयात्‌ ।२८। यदिन्द्र यावतस्त्वमित्यनुरूपः ।२९। 
शिक्षेयमिन्महयते दिवेदिव इति निनरतिंः ।३०। अन्तस्तृतीयमहः ।३१। नोव वा अन्तं 
गत्वा नृत्यति ।३२। कद्र्ङ्‌ हि तत इयात्‌ ।३३। इन्द्र त्रिधातु शरणमिति त्रिवान्‌ प्रगाथ : 
।३४। त्रिधात्विति तत्‌ त॒तीयस्याह्लो रूपम्‌ ।३५। अहं भूवं वसुनः पू्यस्पतिरितीन्र- 
सूक्तम्‌ ।३६। अहमहमिति सप्रभृति ।३७। यथा वं सोदकंमेवं सप्रभृत्यन्तरूपं# जागतम्‌ 
।३८। जागतं वे तृतीयमहः ।३९। तदेनत्‌ स्वेन छन्दसा समर्धयति ` ।४०। यो जात 
एव प्रथमो मनस्वानित्येतस्मिंस््रष्टभे निविदं दधाति ।४१। तदेतदिन्द्रतनूसूक्तम्‌ ।४२। 
एतस्मिन्‌ ह गृत्समदो बाश्रवो निविदं दधदिनदरस्य प्रियं धामोपजगाम ।४३। उप 
ह॒ वा इन्द्रस्य प्रियं धाम गच्छति जयति परं लोकं य एतस्मिन्त्सूक्तं निविदं दधाति ।४४। 
तस्य तदेवान्तरूपं यद्‌ भूतानुवादि यो दासं वणेमधरं गुहाकरिति ।४५। यदेतद्‌ भूतमि- 
वाभि ।४६। सोदकं भवति तद्‌ द्वितीयमन्तरूपम्‌ ।४७ ।5।। 
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अभि त्वा देव सवितरित्यभिवानन्‌चरः ।१। ` पुष्ठानामेव नानात्वाय ` ।२। तदा- 
हुयंदन्तस्तुतीयमहरथ कस्मादभिवाननुचर इति ।३। एतेन वा अह्ना देवाः स्वगं ल्लोक- 
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मायन्‌ ।४। अभिग्रेप्न्तो वै तदायन्‌ ।५। तस्मादिति ब्रूयात्‌ ।६। उदु ष्य देवः सविता 
हिरण्यया धृतवती भुवनानामभिशियेति घुतवती तयोरुक्तं ब्राह्मणम्‌ ।७। अनश्वो जातो 
अनभीदयुरुकथ्य इत्यार्भवम्‌ ।८। रथस्त्रिचक्रः परि वतते रज इति ।९। त्रिचक्र इति तत्‌ 
तृतीयस्याह्घो रूपम्‌ ।१०। परावतो ये दिधिषन्त आप्यमिति वेश्वदेवम्‌ ।११। परावत 
इति ।१२। अन्तो वै परावतः ।१३। अन्तस्तृतीयमहः ।१४। अन्तेऽन्तं दधाति ।१५। 
अधर्चोदर्काणि ह वा एकानि सूक्तानि भवन्ति ।१६। पदोदर्काण्यिकानि ।१७। अर्धपदो- 
दर्काण्येकानि ।१८। अथेतत्‌ तृतीयपदोदकंम्‌ ।१९। तत्‌ तृतीयस्याह्लो रूपम्‌ ।२०। 
वैश्वानराय धिषणामृतावृध इति वैश्वानरीयम्‌ ।२१। घृतं न पूतमग्रये जनामसीति घृतवत्‌ 
तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।२२। धारावरा मरुतो धृष्प्वोजस इति मारुतम्‌ ।२३। धारावरा 
इति निनतिंः ।२४। अन्तस्ततीयमहः ।२५। नीव वा अन्तं गत्वा नृत्यति ।२६। कद्र 
हि तत इयात्‌ ।२७। त्वमे प्रथमो अद्धिरा ऋषिरिति जातवेदसीयम्‌ ।२८। त्वं त्वमिति 
सप्रभ॒ति ।२९। यथा वै सोदकंमेवं सप्रभृत्यन्तरूपम्‌ ।३०। अमुल्लोकं त॒तीयेनाह्लापुवन्ति 
।३ १। जगतीं छन्दः सप्तदशं स्तोमं वैरूपं साम ।३२। प्रतीचीं दिशं वर्षा ऋतूनाम्‌ ।३३। 
आदित्यान्‌ देवान्‌ देवजातम्‌ ।३४। वरुणमधिपतिं वरुणमधिपतिम्‌" ।३५ । 61) 
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अन्तस्ततीयमहः ।१। ते देवा अन्तं गत्वा चतुथंमहरंच्छन्‌ ।२। तस्मादिच्छ्रत्‌' ।३। 
तदिष्टाविन्दन्‌ ।४। तस्माद्‌ वित्तवत्‌* ।५। तदाहूयदन्तस्तुतीयमहरथ कस्माच्नतु्थऽहन्‌ 
्यूङ्खयतीति ।६। वाच ° एव तदायतनं ˆ विराजो यच्नतुरथमहः ।७। अन्नं विराजं 
नयूड्कः ।८। अन्नमेव तद्‌ यज्ञे च यजमानेषु च दधाति १९। अथो आप्यते वे तृतीयेनाह्ला 
वाक्‌ ।१०। तामेवेतच्चतुरथेऽहन्‌ विभावयति ।११। यथायस्तपत विनयेदेवं तत्‌ ।१२। वाचो 
विभूत्ये । १३। तस्येतानि छन्दोरूपाणि ।१४। सस््राड्‌द्‌ विराडत्‌' स्वराडज्जातवडूतिमद्‌' 
वीतिमत्‌ परिवदभिवदुपवदिति ।१५। आग्निं न स्ववृक्तिभिरिति वेमदमाज्यम्‌ ।१६। 
विमदेन वै देवा असुरान्‌ व्यमदन्‌” ।१७। तद्‌ यच्चतुर्थेऽहन्‌ ` विमदः शस्यते मध्यतश्च 
होत्राय च ।१८। अद्खादद्धादेव तद्‌ यजमानाः पाप्मानं विमदन्ति ।१९। अरिजो 
अथरवणेति जातवत्‌ ।२०। तदेतस्याह्भो रूपम्‌” ।२१। ताः संशस्ता ` दहा जगत्यः संप- 
न्ते ।२२। जगत्प्रातःसवनो ह्येष त्र्यहः ।२३। विंशतिर्गयत्रीः“ ।२४। गायत्री प्रातःसवनं 
वहति ।२५। तदु ह ्रातःसवनरूान्नापेति ।२६। इति नु व्यूहे ।२७। उदृत्येतदभरि 
नरो दीधितिभिररण्योरिति समृद्रहे वैराजमाज्यम्‌ ।२८। वेराजं पृष्ठं तत्‌ सलोम ।२९। 
वासिष्ठमाज्यम्‌ ।३०। वासिष्ठं पुषठं तत्‌ सलोम ।३१। हस्तच्युती जनयन्त प्ररास्तमिति 
जातवत्‌ ।३२। तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।३३। आनुष्टुभः प्रउगः ।३४। आनुष्ुभं वे चतुथमहः 
।३५। तदेनत्‌ स्वेन छन्दसा समर्धयति ।३६ ।11॥ 
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तं त्वा यज्ञेभिरीमह इति यज्ञवत्या मरुत्वतीयं प्रतिपद्यते । १। पुनरारम्म्यो वे चतुथेऽहन्‌ 
यज्ञः \२। यज्ञमेव तदारभते ।३। भुधी हवमिन्द्र मा रिषण्य इति, मरुत्वतीयम्‌ ।४। ता वा 
एतास्तिष्टभो विरादुर्णाः ।५। ता अत्र क्रियन्ते ।६। एताह्यह्लो ।खूपेण संपन्नाः ॥७। इन्दर 
मरुत्व इह पाहि सोममिति विज्ञातत्रेष्टुभं सवनधरणम्‌ ।८। बरेष्टुभो वा इन्द्रः ।९। मध्यं 
दिनायतनो वा इन्द्रः ।१०। ° तानि वां ˆ एतानि विज्ञातत्रेष्टुभानि सवनधरणान्यपि 
व्युदहच्छन्दसो मध्यंदिनान्न च्यवन्ते ।११। ष्टम इन्द्रः ।१२। नेदिनद्रं स्वादायतनाच्च्य- 
वयामेति' ।१३। जातं यत्‌ त्वा परि देवा अभूषक्निति जातवत्‌ । १४१ ˆ जातवद्‌ वे चतुथं- 
स्याह्लो * रूपम्‌ । १५। इमं नु मायिनं हुव इति मरुत्वतीयं गायत्रम्‌ । १६। गायत्रमध्यदिनो 
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ह्येष अ्यहः" ।१७। अथात इह न्द्धयेदिह३े इति ।१८। ° स्तोत्रियानुरूपयोश्चेवोक्थ- 
मुखीययोश्चच नयूङ्खः ` ।१९। अथ नाद्रियेत ।२०। आत्मा वै स्तोन्नियः प्रजानुरूपः' ।२१। 
अन्नं न्यू ङ्घ: ।२२। अन्नमेव तदात्मनिः च प्रजायां च दधाति ।२३। आनृष्टभं न्यूङ्ख न्यूद्ख- 
येदिति हैक आहुः ।२४। आनृष्टभं वे चतुथमहः ।२५। तदेनत्‌ स्वेन छन्दसा समर्धयति 
।२६। वैराजं न्य॒ङ्कः न्यू्कयेदिति सा स्थितिः ।२७॥ अन्नं विराढ्न्नं न्यूङ्खः ।२८। अन्नमेव 
तद्‌ "° यज्ञे च यजमानेषु च *” दधाति ।२९। मध्यमे पदे न्यद्भयेत्‌ ।३०॥ आत्मा वे पूर्व 
पदं प्रजोत्तमम्‌ ।३१। मध्यं मध्यमं पदम्‌ ।३२। मध्ये वा इदमात्मनोऽच्रं धीयते ।३३। तद्‌ 
यथाभिग्रासमन्नमच्यादेवं " तत्‌ ।३४। इन्द्रमिद्‌ देवतातय इत्येन प्रगाथः ।३५। एतेन वे 
देवाः सर्वा अष्टीराश्चुवत ।३६। तथो एवेतद्‌ यजमाना एतेनैव सर्वा अष्टीरश्चुवतं ।३७। 
कुह श्रत इति" कुहशरुतीयाः ।३८। ता वे “ विराजोऽनुष्टुभो वा भवन्ति ।३९। ता अत्र 
करियन्ते ।४०। एता ह्यह्लो ्पेण संपन्नाः ।४१। युध्मस्य ते वुषभस्य स्वराज इति विज्ञा- 
ततरष्टभं सवनधरणं तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ॥४२। स्वराज इति स्वराइत्‌ ।४३। स्वराड्दिति 
वा अस्य रूपम्‌ ।४४। त्यमु वः सत्रासाहमिति निष्केवल्यम्‌ ॥४५। “आ च्यावयस्यूतय 
इत्यतिमत्‌ ।४६। ऊतिमदिति वा अस्य रूपम्‌" ।४७। गायत्रं गायत्रमध्यंदिनो ह्येष 
यहः” 1४८ ॥2॥ 
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हिरण्यपाणिमूतय इत्यूतिमाननुचरस्तस्योक्त ब्राह्मणम्‌" ।१। ऊतय इत्यूतिमत्‌।२। ऊति- 
मदिति वा अस्य रूपम्‌ \३। आ देवो यातु सविता सुरतः भ्र यावा यज्ञः पुथिवी नमोभिः 
प्र ऋभुभ्यो दतमिव वाचमिष्ये प्र शुक्रेतु देवी मनीषेति ।४। एति वा वे प्रेति वा प्रायणीय- 
रूपम्‌ ।५। तस्मादावन्ति च प्रवन्ति च चतु्थेऽहन्तसूक्तानि शस्यन्ते प्रायणीयरूपेण ।६। 
पुनःप्रायणीयं हि चतु्थेमहः ।७। द्विपदाः शस्यन्ते ।८\ द्विपाद्‌" वा अभिक्रमितुमहेति ।९। 
अभिक्रान््यै तद्‌ रूपम्‌ ।१०। तद्‌ यथोपप्रयाय स्वगस्य लोकस्य नेदीयस्तायां वसेदेवं तत्‌ 
।११। प्र सस्राजो असुरस्य प्रशस्तिमिति वैश्वानरीयम्‌ ।१२। सच्राज इति सम्नाडत्‌ । १३। 
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सम्राडदिति वा अस्य रूपम्‌ ।१४। क ई व्यक्ता नरः सनीढा इति मारुतम्‌ ।१५। तस्य 
तद ब्राह्मणं यत्‌ प्रशुक्रोयस्य' ।१६। प्र यन्तु वाजास्तविषीभिरश्नय इति ति्रोऽधिका 
समद्र ।१७। आ त्वेषमुग्रमव ईमहे वयमिति ।१८। एति वा वं प्रेति वा प्रायणीय- 
रूपम्‌ ।१९। ` तस्मादावन्ति च प्रवन्ति च चतुर्थऽहन्त्सृक्तानि शस्यन्ते प्रायणौयरूपेण 
।२०। पनःप्रायणीयं हि चतु्थंमहः ।२१। हवे वः सुद्योत्मानं सुवक्तिमिति जातवेदसीयम्‌ 
॥२२। तस्य तद्‌ ब्राह्मणं यन्मरुत्वतीयस्य ।२३। वसुं न चित्रमहसं गुणीष इति समूहे 
।२४। घतनिणिंग ब्रह्मणे गातुमेरयेति ।२५। एति वा वं प्रेति वा प्रायणीयरूपम्‌ ।२६। 
तस्मादावन्ति च प्रवन्ति च चतुर्थेऽहन्त्सृक्तानि शस्यन्ते प्रायणीयरूपेण ।२७। पुनःप्राय- 
णीयं हि चतुर्थमहः ।२८। अथोक्थ्यान्युपेत्य सुष्वा षोठदिनमुपयन्ति ।२९। षोढक्कल 
वा इदं सर्वम्‌ ।३०। अस्यैव सर्वस्याप्यै ।३१। अन्नं चतुथनाह्लाप्रवन्ति ।३२। अनुष्टेभं छन्द 
एकविं स्तोमं वैराजं साम ।३३। उदीचीं दिशं शरदमृतूनाम्‌ ।३४। साध्यश्चाप्याश्च 
देवान्‌ देवजाते ।३५। बृहस्पतिं च चन्द्रमसं चाधिपती ।३६ ।\3।। 
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परावः पन्चममहः पङ्ड्वे ।१। तशवस्य निदानम्‌ ।२। पावः पद्धरिति ।३। तस्य- 
तानि छन्दोरूपाणि ।४। वृषभवद्‌ धेनुमद्‌ दुग्धवद्‌ धुतवन्मदवद्‌ रयिमद्‌ वाजवदध्या- 
सवदिति ।५। इमम्‌ षु वो अतिथिमुषर्बुधमित्याज्यम्‌ ।६। रायः सूनो सहसो मत्येष्वेति 
राय इति रयिमत्‌ ।७। रयिमदिति वा अस्य रूपम्‌ ।८। अध्यासवत्‌ तत्‌ पद्ध रूपम्‌ ।९। 
जागतं जगत्परातःसवनो ह्येष यहः ।१०। * इति नु व्यूढे ` ।११। उदत्येतद्निं तं मन्ये 
यो वसुरिति समूहे पाङ्कम्‌ । १२। पद्ध प्चममहः ।१३। यदेतदहस्तदेताः ।१४। अस्तं 
यं यन्ति धेनव इति । १५ धेनुमदिति वा अस्य रूपम्‌ ।१६। बाहेतः प्रउगः ।१७। परावः 
पन्ममहः। १८। बाहंताः पशवः पडशूनामेवाप्ये ।१९। यत्‌ पा्चजन्यया विरोति मर्त्वती- 
यस्य प्रतिपत्‌ ।२०। पाचजन्ययेति तत्‌ पश्चमस्याह्लो रूपम्‌ ।२१। इत्था हि सोम इन्मद 
इति मदत्‌ पाङ्कःं तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।२२। अविताति सुन्वतो वुक्तबहिष इति षट्पदाः 
।२३। षड्‌ वा ऋतवः संवत्सरः ।२४। संवत्सरस्येवाप्ये ।२५। तासां गायत्रीशंसं शस्त्रमिति 
ह॒ स्माह कौषीतकिः ।२६। तद्‌ वा अत्र समृद्धं यद्‌ गायत्रीशंसम्‌ ।२७। तद्‌ यदष्टाभिरटा- 
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भिरक्षरेः प्रणौति ।२८। तद्‌ गायच्ये रूपम्‌ ।२९। मरुत्वाँ इन्द्र वृषभो रणायेति विज्ञात- 
्रष्टभं सवनधरणं तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।३०। वृषभो रणायेति वृषभवत्‌ ।३१। तदेतस्याह्लो 
रूपम्‌ ।३२। अयं ह येन वा इदमिति मरत्वतीयं गायत्रम्‌ ।३३। गायन्नमध्यंदिनो 
ह्येष च्यहः' ।३४ ।। 4॥ 
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महानाज्यः पृष्ठं भवन्ति ।१। महानाज्नीभिर्वा इन्द्रो वृत्रमहन्‌ ।२। तं वुच्रं हत्वा यन्तं 
देवताः प्रत्युपातिषठन्त ।३। पराच्यो' हास्मादग्रेऽपक्रान्ता बिभ्यत्यस्तस्थुः ।४। तं प्रजापतिः 
पप्रच्छाशको हन्त्‌ ३ मिति ।५। एवा ह्येवेति प्रव्युवाचानिरक्तम्‌ ।६। अनिरुक्त उ वे प्रजा- 
पतिः ।७। तत्‌ प्राजापत्यं रूपम्‌ ।८। तमप्रिः पप्रच्छाशको हन्त ३ मिति ।९। एवा ह्यन 
इति प्रत्युवाच ।१०। तं स्वो महिमा पप्रच्छाशको हन्त्‌ ३ मिति । ११। स हास्मादग्रेऽपक्रान्तो 
बिभ्यत्‌ तस्थौ ।१२। एवा हीन्द्रेति प्रत्युवाच ।१३। तं पषा पग्रच्छाशको हन्त्‌ ३मिति 
। १४। एवा हि प्षन्निति प्रत्युवाच ।१५। तं देवाः पप्रच्छुरशको हन्त्‌ ३ मिति ।१६। 
एवा हि देवा इति प्रत्युवाच । १७। तानि वा एतानि पन्चपदानि पुरीषमिति शस्यन्ते । १८। 
सो ऋच एव वेला ।१९। ता वा एताः शकयः ।२०। एताभिर्वा इन्द्रो वुत्रमहकद्न्तुम्‌ 
।२१। तद्‌ यदाभिवत्रमहाकद्न्तुम्‌ ।२२। तस्माच्छकयंः शक्तयो हि ।२३। प्रत्यस्मे पिपी- 
षते यो रयिवो रयितमस्त्यसमु वो अप्रहुणमिति चरयस्तृचाः ।२४। अस्माअस्मा इदन्धस 
इति बृहतीं दशमीं करोति ।२५। एवा ह्यसि वीरयुरिति त्वेव स्थिता पुरीषस्य समाना- 
भिव्याहारा ।२६। तथा स स्तोत्रियेण समो वातिङ्रयो वा संपद्यते ।२७। यदिन्द्र नाहु- 


घोष्वेति सान्नः प्रगाथः ।२८। यद्‌ वा पन्च क्षितीनामिति पन्चेति तत्‌ पचमस्याह्लो ` 


रूपम्‌ ।२९। इन्द्रो मदाय वावृध इति मद्वत्‌ पाद्धुः तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।३०। प्रेदं ब्रह्म 
वत्रतूर्येष्वाविथेति षट्पदाः ।३१। तासामुक्त ब्राह्यणम्‌ ।२२। अभूरेको रयिपते रयीणा- 
मिति विज्ञातन्रष्टभं सवनधरणं तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।३३। रयिपते रयीणामिति रयिमत्‌ 
।३४। रयिमदिति वा अस्य रूपम्‌ ।३५। अध्यासवत्‌ तत्‌ पङ्कः रूपम्‌ ।३६। तमिन्द्रं बाजया- 
मसीति निष्केवल्यम्‌ ।३७। स वृषा वुषभो भुवदिति वुषभवत्‌ ।३८। तदेतस्याह्ञो रूपम्‌ 
।३९। गायत्रं गायत्रमध्यंदिनो ह्येष त्र्यहः ।४० ॥\8।। 
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तत्‌ सवितुवेरेण्यमिति वेश्वाभित्रोऽनुचरस्तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१। वाजयन्तः पुरंध्येति 
वाजवत्‌ ।२। तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।३। उदु ष्य देवः सविता दम्‌ना इति सावित्रम्‌ ।४। 
वाममद्य सवितर्वाममु श्च इति वामिति पशुमत्‌ ।५। परुमदिति वा अस्य रूपम्‌ ।६। 
मही दयावापुथिवी इह्‌ ज्येष्ठे इति चावापुथिवीयम्‌ ।७। रुवद्धोक्षा पप्रथानेभिरेवेरित्य॒क्षेति 
पञ्युमत्‌ ।८। परुमदिति वा अस्य रूपम्‌ ।९। ऋभुविभ्वा वाज इन्द्रो नो अच्छेत्याभवम्‌ 
।१०। ये गोमन्तं वाजवन्तं सुवीरमिति गोमन्तमिति पञ्युमत्‌ ।११। पञ्चुमदिति वा अस्य 
रूपम्‌ ।१२। को नु वां मित्रावरुणावतायत्निति वंश्वदेवम्‌ ।१३। यज्ञायते वा पश्ुषो न वाजा- 
निति पशुष इति पशुमत्‌ ।१४। परुमदिति वा अस्य रूपम्‌ ।१५। अध्यासवत्‌ तत्‌ पङ्क 
रूपम्‌ ।१६। हविष्पान्तमजरं स्वविंदीति वेश्वानरीयम्‌ ।१७। पान्तमिति तत्‌ पन्चम- 
स्याह्लो रूपम्‌ ।१८। वपुनुं तचिकितुषं चिदस्त्विति मारुतम्‌ ।१९। समानं नाम धेनु 
पत्यमानमिति धेन्विति पश्युमत्‌ ।२०। परुमदिति वा अस्य रूपम्‌ ।२१। अभिहता गृह- 
पतिः स राजेति जातवेदसीयम्‌ ।२२। अवा नो मघवन्‌ वाजसाताविति वाजवत्‌ ।२३। 
तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।२४। अध्यासवत्‌ तत्‌ पङ्क रूपम्‌ ।२५। इति नु व्यूहं ।२६। अथ 
समूहे ।२७। मूधनिं दिवो अरतिं पृथिव्या इति वेश्वानरीयम्‌ ।२८। नाभिं यज्ञानां सदनं 
रयोणामिति रयिमत्‌ ।२९। रयिमदिति वा अस्य रूपम्‌ ।३०। आ सद्रास इन्द्रवन्तः सजो- 
षस इति मारुतम्‌ ।३१। गोमदश्वावद्‌ रथवत्‌ सुवीरमिति गोमदिति पशुमत्‌ ।३२। परु- 
मदिति वा अस्य रूपम्‌ ।३३। इमम्‌ षु वो अतिथिमुषर्बुधमिति जातवेदसीयं तस्योक्तं 
ब्राह्मणम्‌ ।३४। ` अध्यासवत्‌ तत्‌ पङ्क रूपम्‌ ` ।३५। परान्‌ पश्वमेनाह्वाप्रवन्ति ।३६। 
पड्डः छन्दस्त्रिणवं स्तोमं शाक्रं साम ।३७। ऊर्ध्वा दिलं हेमन्तमुत्‌नाम्‌ ।३८। मरुतो 

देवान्‌ देवजातं र्रमधिपतिम्‌ ।३९ ।6।। 
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2 {.. 7. गोम 
5 ,. इन्द्रम; 


पवः पन्चममहरथ पुरुष एव षष्ठमहः ।१। स वं पुरुषः प्रजापतिः पूर्वोऽस्य स्वस्य ।२। 
अतिच्छन्दा वै प्रजापतिः ।३। तत्‌ प्राजापत्यं रूपम्‌ ।४। असुरीन्द्रं प्रत्यक्रमत` पवेन्‌ 
पर्वन्‌ मुष्कान्‌ कत्वा ।५। तामिन्द्रः प्रतिजिगीषन्‌ पर्वन्‌ पवेञ्छेषांस्यकुरुत ।६। इन्द्रो वे 
परुच्छेपः ।७। सर्वं वा इन्द्रेण जिगीषितम्‌ ।८। तां समभवत्‌ ।९। तमगृह्यादसुरमायया 
।१०। स एताः पुनःपदा अपतयत्‌ ।११। ताभिरङ्खादङ्खात्‌ पर्वणः पवणः सवस्मात्‌ 
पाप्मनः प्रामुच्यत' ।१२। तद्‌ यत्‌ षषठेऽहन्‌" परुच्छेषः शस्यते मध्यतश्च होत्रासु च ।१३। 
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अङ्कादङ्कादेव तद्‌ यजमानाः पर्वणः पर्वणः सर्वस्मात्‌ पाप्मनः संपरमुच्यन्ते ।१४। नित्याः 
पर्वा याज्याः कृत्वा पारुच्छेोभिर्येजन्ति ।१५। तद्‌ यदाभिस्तदहनं वषट्‌कुवेन्ति ।१६। 
तेनोत्सष्टाः ।१७। यद्रेवेना नान्तरयन्ति ।१८। नेदच्युतं यज्ञस्य प्रियं देवानामन्त- 
रयामेति ।१९ ।\7॥ 


" ए. °च्छन्दो ४ 1. (ऽधा.) ?. प्रत्युत््रमत 3 1.. 2. इन्द्र उ “ 1. तमहूणाःः 
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नित्यान्‌ पूर्वानुतुथाजान्‌ कत्वा गात्समदीभियंजन्ति ।१। तद्‌ यदेभिस्तवहनं वषट्‌- 
कुर्वन्ति ।२। तेनोत्सृषटा° ।३। यद्वेवेनान्‌ नान्तरयन्ति ।४। नेदच्युतं यज्ञस्य भ्रियं देवाना- 
मन्तरयामेति ।५। तेन तेऽतिच्छन्दसो भवन्ति ।६। तथेषां सप्तपदाभि्वंषट्‌कृतं भवति ।७। 
तद्‌ ह॒ स्माह कौषीतकिः ।८। विराठष्टमानि ह वा एतं' छन्दांसि गोपायन्ति योऽतो तपति 
।९। तां ते संपदं मोहयन्ति येऽतिच्छन्दोभियेजन्ति' ।१०। तस्मादेकाहिकोभिरेव यजेयुः 
।११। देवयानस्यैव पथोऽसंमुर्ध्या' इति ।१२। तद्धाप्यणीची मौनो जाबालगृहपतीौन्त्सत्र- 
मासीनानुपासाद्य' पप्रच्छ ।१३। अह्भो गात ३ परुच्छेप ३ दिति ।१४। त उ ह तृष्णी- 
मासुः ।१५। तत उ होत्तरार्धात्‌ सदसश्चित्रो गौश्रायणिरभिपरोवाच ।१६। गोधरो वा 
।१७। नाहैवाह्धोऽगाम न परच्छेषात्‌* ।१८। ^ इास्तरेणाह नः ` परच्छेपोऽहरन्वायतिष्ट 
।१९। एेकाहिकीभिरयाक्ष्म ।२०। तेनो अल्लो नागामेति ।२१। यथायथं यजेयुः ।२२। 
देवायतनं वे षष्ठमहः ।२३ ।\8॥। 


" 1.. २. गात्संमदये° ° {,. (४४.) २. तेनोत्सृष्टा 3 1,. नान्तयन्ति + ए. एतस्य 
४ [.. 2. प @© ©108 11042 4 ५ [,. २. तद्र खल्वेका०; 1,. (४ध्.) 88 11616 7 ९. पथो 


° 1, २. परुच्छेपा२े इति; 1.. (ऽ४.) 
19-13 ],. (फ्ाः.) 


9 1,. २. ग्नुपास्यद्य 
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समुग्धा; 8109. पथोस्य मुग्ध्या 
&8 166 ° [.. 2. °रोवाद 
शस्त्रेणाहन, शस्त्रेणाहन्‌ (२.) 


तद्‌ यत्‌ तदहहतिव वषटृकुर्यात्‌ ।१। होतेनयोर्देवायतनं संपृछोताध्वर्योश् गृहपतेश्च 
।२। आजिं ह वा एते यन्ति स्वगे लोके षष्ठेनाह्ला ।३। स योऽनवानं समापयति स स्वगे - 
ल्लोकमुज्जयति ।४। यद्यप्यवान्यात्‌ ।५। पुनः पुनः प्रतिसारमुपशिक्षेतैव ।६। भयं जायत 
मनुषो धरीमणीत्याज्यम्‌ ।७। अयमित्यनिरक्तम्‌ ।८। अनिरुक्त उ वे प्रजापतिः ।९। तत्‌ 
प्राजापत्यं रूपम्‌ ।१०। अतिच्छन्दसः सप्रपदाः पुनःपदा: ।११। यदेतदहस्तदेताः ।१२। 
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न पदं च पुनःपदं चान्तरेणावान्यात्‌ ।१३। आत्मा बै पदं प्राणः पुनःपदम्‌ । १४। “यस्तं 
तत्र ` ब्रूयात्‌ ।१५। प्राणादात्मानमन्तरगान्न जीविष्यतीति तथा ह स्यात्‌ ।१६। तस्मान्न 
पदं च पुनःपदं चान्तरेणावान्यात्‌ । १७। आतिच्छन्दसः प्रउगः ।१८। आतिच्छन्दसं वे 
षषठमहः ।१९। तदेनत्‌ स्वेन छन्दसा समधयति ।२०। स पूर्व्यो महानामिति मरुत्वतीयस्य 
प्रतिपत्‌ ।२१। स इत्यनिरुक्तम्‌ ।२२। अनिरुक्त उ वे प्रजापतिः ।२३। तत्‌ प्राजापत्यं 
रूपम्‌ ।२४ ।19।। 


1], ७. ०४ च 
५“ [,. २. स योजत्रावानन्तं 


2 1.. ए. प्रतीसा०; 168 @148 27410 6 
5 . 00४8 इति 


° [.. ए. प्राणाः 


यं त्वं रथमिन्द्र मेधसातय इति पारुच्छेपम्‌' ।१। यः शूरः स्वः सनितेति श्ररिति स 
एवास्मिन्‌ मरुश्यद्धः ।२। स यो वृषा वृष्ण्येभिः समोका इति विज्ञातत्रष्टभं सवनधरणं 
तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।३। वृषा वृषण्येभिरिति निनतिंः ।४। अन्तः षष्ठमहः ।५। नीव वा अन्तं 
गत्वा नृत्यति ।६। कट्रयङ्‌ः हि तत इयात्‌ ।७। मरुत्वाँ इन्द्र मीढ इति मरत्वतीयं गायत्रम्‌ 
।८। गायत्रमध्यंदिनो ह्येष ज्यहः ।९। रेवतीनेः सधमादे रेवाँ इद्‌ रेवतः स्तोतेति रवतस्य 
योनौ वारवन्तीयमू्य्हं भवत्याग्रेयं सामंनद्रीषु ।१०। तन्मिथुनं प्रजात्ये रूपम्‌ ।११। मा 
चिदन्यद्‌ वि शंसतेति साज्नः प्रगाथः ।१२। सखायो मा रिषण्यतेति ।१३। सखाय इति 
स्वरूपम्‌ । १४। स्वरूपं वे षष्ठमहः । १५। तस्मात्‌ सखाय इति सवनिवाभिवदति ।१६। 
एन्द्र याह्युप नः परावत इति पारुच्छेपम्‌ । १७। परावत इति ।१८। अन्तो वै परावतः 
।१९। अन्तः षष्ठमहः ।२०। अन्तेऽन्तं दधाति ।२१। प्र घा न्वस्य महतो महानीति विज्ञात- 
चरष्टुभं सवनधरणं तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।२२। महतो महानीति निनि" ।२३। अन्तः षष्ठ- 
महः ।२४। नीव वा अन्तं गत्वा नृत्यति ।२५। कद्रयङः हि तत इयात्‌ ।२६। उप नो 
हरिभिः सुतमिति निष्केवल्यम्‌ ।२७। याहि मदानां पत उप नो हरिभिरिति निनतिंः 
।२८॥ अन्तः षष्ठमहः ।२९। नीव वा अन्तं गत्वा नृत्यति ।३०। कद्रयङ हि तत इयात्‌ 
।३१। गायत्रं गायत्रमध्यदिनो ह्येष त्र्यहः ।३२ ।! 10॥ 


+ 1.. २. 8०१ तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ 


° 1.. २. निनु्तिः 
« 1.. २. ण्वानुवदति 


5 „. ©. पतनः €०48 -21,1:क८ ¶7 


° 1. ‰. 96 ©0त8 14102 6 


अमि त्यं देवं सवितारमोण्योः कविक्रतुमित्यतिच्छन्दसा वैश्वदेवं प्रतिपद्यते । १। आति- 
च्छन्दसं' वे षष्ठमहः ।२। तत्‌ तृतीयसवनमतिच्छन्दा अभ्यश्नुते ।३। अथो प्राजापत्यं वं 
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षष्ठमहः ।४। अतिच्छन्दा वे प्रजापतिः ।५। तत्‌ प्राजापत्य रूपम्‌ ।६। अभिवानन्‌चरस्त 
स्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।७। उदु ष्य देवः सविता सवायेति सावित्रम्‌ ।८। सविता सवायेति 
निनतिंः ।९। अन्तः षष्ठमहः ।१०। नीव वा अन्तं गत्वा नृत्यति ।११। कद्र हि तत 
इयात्‌ ।१२। कतरा पूर्वा कतरापरायोरिति द्यावापृथिवीयम्‌ ।१३। पूर्वापरेति निनतिं 

। १४। अन्तः षष्ठमहः ।१५। नोव वा अन्तं गत्वा नृत्यति ।१६। कद्रचङ्‌ हि तत इयात्‌ 
। १७। किम श्रेष्ठः किं यविष्ठो न आजगननित्यार्भवम्‌ । १८। भेष्ठो यविष्ठ इति निनतिंः ।१९। 
अन्तः षष्ठमहः ।२०। नीव वा अन्तं गत्वा नृत्यति ।२१। कद्रचङ्‌ हि तत इयात्‌ ।२२। इद- 
मित्था रौद्रं गतंवचा" इति वैश्वदेवम्‌ ।२३। क्राणा यदस्य पितरा मंहनेष्ठा इति स्थितवत्‌ 
।२४। तदन्तरूपम्‌ ।२५। अन्तः षष्ठमहः ।२६। तिष्ठतीव वा अन्तं गत्वा ।२७। कद्रचङ्‌ 
हि तत इयात्‌ ।२८। तस्य दवे' परिरिष्य ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ता इत्येतं नाराज्षसमा- 
वपति ।२९। आत्मा वे सक्तं प्रजा परावो नाराशंसम्‌ ।३०। मध्य एव तदात्मन्‌ प्रजा 
पदान्‌भये दधाति ।३१। अहश्च कृष्णमहरर्जुनं चेति वेश्वानरीयम्‌ ।३२। अहर्जुनं चति 
निनरतिः° ।३३। अन्तः षष्ठमहः ।३४। नोव वा अन्तं गत्वा नृत्यति ।३५। कद्रचङ्‌ हि 
तत इयात्‌ ।३६। प्रयज्यवो मरुतो भ्राजदृ्ट्य इति मारुतम्‌ ।३७। तस्य तदेंवान्तरूपं यत्‌ 
सोदकंम्‌ ।३८। इमं स्तोभमहंते जातवेदस इति जातवेदसीयम्‌ ।३९। तस्य तदेवान्तरूपं 
थत सोदकंम ।४०। मा रिषाम भा रिषामेति ।४१। तदन्ततोऽरिष््यं रूपम्‌ ।४२। अप 
षष्ठेनाह्लाप्रवन्ति ।४३। अतिच्छन्दसं छन्दस्त्रयस्व्रंशं स्तोमं रेवतं साम ।४४। अर्वाचीं 
दिदं जििरमतनाम्‌ ।४५। विश्वान्‌ देवान्‌ देवजातम्‌ ।४६। प्रजापतिमधिपति प्रजापति- 
मधिपतिम्‌ ।४७ ।। 11॥ 


" 1. अति ° 1... निनृत्तिः ° 1.. (*9.) गृतंवर्चा 4 1.. २. ११ उत्तमे 
6 1.. ए. समावपति (ण आवपति) ° 1.. 2. ऊर्ध्वा =? 1.. २. पलार ©०१७ 1102 8 
इति तृतीयदक्के तृतीयोऽध्यायः 
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`` अभिजित्‌ ।१। अभिजिता वे देवा अभ्यजयननिर्मास्त्री ल्लोकान्‌ ।२। तस्मात्‌ स त्या- 
वृन्नतुरुदयो भवति ।३। विश्वजिताजयन्निमाश्चतस्रो दिकः ।४। तस्मात्‌ स॒ चतुरावच्यु- 
दयो भवति ।५। अभिजिदभिजिता वें देवा अभ्यजयन्‌ ।६। तदु हान्विवेव षष. * ।७। 
यदजितं पयंश्िष्यत तद्‌ विश्चजिताजयन्‌ ।८। विश्वमजेष्मेति वा उ विश्वजित्‌ ।९। 
तौ वा एताविन््राग्री एवं थदभिजिद्विश्वजितौ ।१०। अभ्निरेवाभिजित्‌ ।११। अग्रिहोदं 
स्वेमभ्यजयत्‌ ।१२। इन्द्रो विश्वजित्‌ ।१३। इन्द्रो हीदं सर्वं विश्वमजयत्‌ ।१४। स वा 
अभिजिदुभयसामा सर्वस्तोमो भवति ।१५। ' रथन्तरमेवास्य प्रत्यक्षं पष्ठं भवति । १६। 
आर्भवे पवमाने ब॒हत्‌ ` । १७। तस्मादुभयानि सूक्तानि शस्यन्ते बाहंतराथन्तराणि । १८। 
तस्य प्र बो देवायाग्नये यद्‌ वाहिष्ठं तदग्नय इत्येते उभे तदाज्यम्‌ ।१९। प्र व इति तद्‌ 
राथन्तरं रूपम्‌ ।२०। बहदचं विभावसो इति बुहद्‌ बाहेतम्‌ ।२१। उभौ माधुच्छन्दस- 
गात्संमदौ प्रउगौ संप्रवयेत्‌ ।२२ ।\ 1॥ 


" ए चतुरावुच््युदयो 2 1/2. व्यावृच्वतुरुदयो ° 1,. (४९".) हू न्विहैव, ह न्विवैव, 
हन्दिवंव; २. ह्‌ न्विहुव “ 1.. ए. ससल ५ 1,. २. व; 1.. ($) 01708, 8180 &8 66 
6 1, ए, 01010 7-7 [., ए. 001 


वायव्यां पुरोरुचं शस्त्वाथोभे' वायव्ये तुचे ।१। दन्द्रवायवीं पुरोरुचं शस्त्वाथोभेः 
एेन्द्रवायवे तुचं ।२। अथ पुरोर्चमथोभे तुचे ।३। अथ पुरोरुचमथोभे तुचे ।४। एवमेव 
संप्रवयेत्‌ ।५। माधुच्छन्दसान्येव पूर्वाणि तृचानि करोति गात्तमदान्युत्तराणि ।६। तदृ 
वा आहुः किं तदुभौ संप्रवयेत्‌ ।७। माधुच्छन्दस एव प्रगे सति गात्संमदं वेश्वदेवमुपरि- 
्ान्माधुच्छन्दसस्य वैश्वदेवस्य पर्याहरेत्‌ ।८। तद्‌ वा अत्रैक निरुक्तबाहतम्‌ ।९। विश्वे 
देवास आ गत श्यणुता म इमं हवम्‌ । १०। एदं बहिनिं षोदतेति । ११। बहिरिति तद्‌ बाहं 
रूपम्‌ ।१२। अथ माधुच्छन्दसं सारस्वतं शस्त्वा तस्यैवोत्तमया परिदध्यादिति ।१३। 
एकाहिकं प्रातःसवनं स्यादिति सा स्थितिः ।१४। एकाहो वा अभिजित्‌ ।१५। प्रतिष्ठा 
वा एकाहः प्रतिष्ठित्या एव १६ ।॥१2॥। 


" 1,. ए. शस्त्वाथो उभे 9 48 1 ,. (ष्.) 98 1006 ४ {,. ए. ९११ नाद्वियेत 
4 1.. (र.) अत्रैतं ०2. निरुक्तं बाण; 1,. ?. पता =०१8 टा४ग१@० 1 ° 1, 2. गणौ 
° 1.. ?. ४५१ आ त्वा रथं यथोतय इति मरुत्वतीयस्य प्रतिपदिदं वसो सुतमन्ध इत्यनुचर एष एव 
नित्य एकाहातानस्तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ 
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जनिष्ठा उग्रः सहसे तुरायेति गौरिवीतं पूर्वं शस्त्वेनदर पिब तुभ्यं सुतो मदायेत्येतस्मिन्‌ 
बाहते पश्चर्चे निविदं दधाति ।१। इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्र वोचमिति हेरण्यस्तुपं पूवं 
स्त्वा या त ऊततिरवमा या परमेत्येतस्मिन्‌ बाते नवर्चे निविदं दधाति ।२। एव नु 
यदि रथन्तरं पष्ठं भवति ।३। य्य बहत्‌ ।४। बार्हते पूर्वे शस्त्वा राथन्तरयोनिंविवौ 
दध्यादिति ।५। एकसुक्ते निष्केवल्यमरत्वतीये स्यातामिति सा स्थितिः ।६। पिबा सोम- 
मभि यमुग्र तदेस्तमु हि यो अभिभूत्योजा इत्युभे अभिवती ॥७। तदभिजितो रूपम्‌ ।८। 
अथ नित्यमेवेकाहिकं ततीयसवनम्‌' ।९। एकाहो वा अभिजित्‌ ।१०। प्रतिष्ठा वा एकाह 
प्रतिष्ठित्या एव ।११ ।।3॥! 


1. 2. गौरिवीतीयं 9 1,. . हैरण्यस्तूपीयं ° 1.. २. एेकाहिकयोनिंण = “7.. २. ५५५ 
स्यादिति सा स्थितिः 5 1,. ९. प्@ा< @048 7६141042 2 


स्वर्भानु वा आसुर ` आदित्यं तमसाविध्यत्‌ ।१। तस्यात्रयस्तमोऽपनिधांसन्त एत 
सप्दशास्तोमं अ्यहं पुरस्ताद्‌ विषुवत उपायन्‌ ।२। तस्य पुरस्तात्‌ तमोऽपजध्चः ।३। तत्‌ 
पूरस्तादसीदत्‌ ।४। त एतमेव श्रयहमुपरिष्टाद्‌ विषुवत उपायन्‌ ।५। तस्योपरिष्टात्‌ तमो 
ऽपजधधः ।६। * तत्‌ परस्तादसीदत्‌ * ।७। तद य एवंविद्वांस एतं श्यहमुभयतो विषुवन्त- 
मपयन्ति ।८। उभाभ्यामेव ते लोकाभ्यां यजमानाः पाप्मानमपघ्नतं ।९। तान्‌ व स्वर- 
सामान इत्याचक्षते । १०। एतैहं वा अत्रय आदित्यं तमसोऽस्पुण्वत ।११। तद्‌ यदस्पृण्वत 
।१२। तस्मात्‌ स्वरसामानः ।१३। तदेतदचाम्युदितम्‌ ।१४॥ य व सूय स्वभनुस्तमसा- 
विध्यदास्रः ।१५। अत्रयस्तमन्वविन्दन्‌ नहयन्ये अशक्कूवल्निति ।१६। स्वरसामानो ह वा 
एतेनाम्यक्ताः ।१७। कटन्ति मरुत्वतीयानि भवन्ति । १८। कटन्तो निष्केवल्येषु प्रगाथा 
।१९। को वै प्रजापतिः ।२०। प्रजापतिः स्वरसामानः ।२१। आनष्टभानि निविद्धानानि 
भवन्ति ।२२। आपो वा अनृष्टप्‌ ।२३। आपः स्वरसामानः ।२४। अट्हीदं सवम- 
नस्तब्धम्‌ ।२५। उभयतो ह्यमुमादित्यमापोऽवस्तान्चोपरिष्टाच्च ।२६। तदेतदचाभ्युदितम्‌ 
।२७। था रोचने परस्तात्‌ सूेस्य याश्वावस्तादुपतिष्ठन्त आप इति ।२८ ॥4॥। 


"1 1. ए. स्वर्भानुरहासुर 2 {,. ?. तस्य परस्तात्‌ ४-3 ],. ए. 0101४ ५ 1. २. ४११ 
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आ यजञेदेव मत्यं इति प्रथमस्य स्वरसास्न आज्यमावद्‌ राथन्तरम्‌ ।१। बुहद्‌ वयो 
हि भानव इति द्वितीयस्य बृहद्‌ बाहंतम्‌ ।२। अग्न ओजिष्ठमा भरेति ततीयस्यावव्‌ 
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राथन्तरम्‌' ।३। माधुच्छन्दसः प्रथमस्य स्वरसास्नः प्रउगः ।४। गात्समदो द्वितीयस्य ।५। 
ओष्णिह आत्रेयस्तृतीयस्य ।६। तेषामुक्तं ब्राह्मणम्‌ ।७। अन्वायत्ता मरत्वतीयानां प्रति- 
पदनुचरा अन्वायत्ता ब्राह्मणस्पत्यास्त्यहरूपेण ।८। तेषामुक्तं ब्राह्मणम्‌ ।९। क स्य वीरः 
को अपदयदिन्द्रमिति प्रथमस्य स्वरसास्नो मरुत्वतीयं केति करत्‌ ।१०। कया शुभा 
सवयसः सनीव्ठा इति दितीयस्य कयेति कत्‌ ।११। गायत्‌ साम नभन्यं यथा वेरिति 
तृतीयस्य ता कमषितरास्मा इति कर्मेति कद्रत्‌ ।१२। को वे प्रजापतिः ।१३। प्रजा- 
पतिः स्वरसामानः । १४। यज्जायथा अपूरवयेत्येतस्मन्नु हैके बहतीतृतीये स्तोत्रियेऽन्वहं 
स्वराण्यन्वायातयन्ति ।१५। ते यदि तथा कुर्युः ।१६। एतावेव स्तोत्नियानुरूपावेषा 
धाय्या ।१७। कन्नव्यो अतसीनामिति कान्‌ प्रगाथस्तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१८। अथ 
रथन्तरस्य योनिस्तस्या उक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१९। यमिन्द्र दधिषे त्वमिति दूचोऽनेकपातितायै' 
।२०। नेदसौ बृहत्येकाकिनीव शस्तासदिति ।२१। इन्द्र तुभ्यमिन्मघवन्नभूमेति विज्ञात- 
अषटभं सवनधरणं तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।२२। यस्ते साधिष्ठोऽवस इत्यानुषटभं निष्केवल्यं 
ˆ तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ° ।२३। इन्द्र क्रतुष्टमा भरेत्यावद्‌ राथन्तरम्‌ ।२४ ।\5॥ 


1 1.. रथन्तरं 2 [,. ए. प@८ @048 70102 5 
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` इत्यु वा उ प्रथमस्यं ' ।१। कड न्वस्याकृतमिति क्वन्‌ प्रगाथस्तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌" 
।२। अथ बुहतो योनिस्तस्या उक्तं ब्राह्मणम्‌ ।३। स्वरन्ति त्वा सुते नर इति दृचोऽनेकपा- 
तिताये ।४। नेदसौ बृहत्येकाकिनीव शस्तासदिति ।५। अष्वर्यो बीर भ्र महे सुतानामिति 
विज्ञातत्रष्टुभं सवनधरणं तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।६। गायन्ति त्वा गायत्रिण इत्यानुष्टुभं निष्के- 
वल्यं " तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ` ।७। उद्‌ वंशमिव येमिर इत्युदरद्‌ बाहेतम्‌ ।८। “इत्यु वा उ 
द्वितीयस्य ` ।९। इमा उ त्वा पुरूवसो इति प्रगाथः पावकवर्णाः कवर्णा इति क्स्तस्योक्तं 
ब्राह्मणम्‌ ।१०। अथ रथन्तरस्य योनिरथ " बृहतस्तयोरुक्तं ब्राह्मणम्‌ " ।११। दाना 
मृगो न वारण इति दूचोऽनेकपातितायै' ।१२। नेदसौ ब॒हत्येकाकिनीव शस्तासदितिः 
।१३। इदं त्यत्‌ पात्रमिन्द्रपानमिति विज्ञातत्रष्टुभं सवनधरणं तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ । १४। 
इन्द्रं विश्वा अवीवुधन्नित्यानृष्भं निष्केवल्यं ` तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ` । १५। त्वामभि प्र णो- 
नुम इत्यभिवत्‌ ।१६। तद्‌* रायन्तरं रूपम्‌ ।१७। * इत्यु वा उ तृतीयस्य ।१८। एवं नु 
यदि स्वरपुषठा भवन्ति ।१९। यदि वा स्वरयोनिषु बृहद्रथन्तरे ऊहे स्याताम्‌ ।२०। एत- 


देव शस्त्रमविकृतम्‌ ।२१। यद्यु बृहद्रथन्तरे पृष्ठे कुः ।२२। प्रज्ञाता स्तोच्रियानुरूपा बाहं 
तराथन्तराः प्राता धाय्या  ।२३ ॥\6।॥। 


=^ 
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"साश्नोः प्रगाथौ पूर्वौ स्त्वा कद्वत: प्रगाथाञ्छंसन्ति ।१। उद्धरति 8 चश्च सवन- 
धरणानि च ' ।२। तदाहर्नानृषटष्सु निविदं दध्यान्मोहयति इमच्छन्दसो दिनमिति ।३। 
आनषटभानि पर्वाणि शस्त्वा कामस्योपाप्यै बरषटेषु निविदं दधाति ।४॥ अर्वाग्‌ रथं विश्व- 
वारं त उग्रे प्रथमेऽहन्यावति" राथन्तरे ।५। अपादित उदु नश्नित्रतम इति द्वितीय उद्रति 
बाहेते ।६। सं च त्वे जग्मुर्गिर इन्द्र पूर्वीरति तृतीये गतवत्यन्तसूप 1७1 तथा यथायथं 
५» निविंद धीयते ° ।८। सेनान्‌ यथायथं धीयमाना सवषु च लोकेषु सवेषु च कामेषु 
यथायथं भ्दधाति' ।९। यदि स्वराणि पृष्ठानि भवन्ति ।१०॥ बृहद्रथन्तरे एव तहि सामगाः 
पवमानेषु कुर्वन्ति ।११। यदि बृहद्रथन्तरे पृषे स्याताम्‌ ।१२। स्वराणि तहिं क 
पवमानेषु कुर्वन्ति ।१३। स्वराणि त्वेव पृष्ठानि स्युरिति ह स्माह कौषीतकि ¦ । भि च 
सामानो ह्येते ।१५। पुषठवं देवाः स्वगं लोकमस्परकन्‌ ।१६। ` तद्‌ यत्‌ स्वराणिपु 
भवन्ति । १७। स्वर्गस्यैव लोकस्य स्पुषटया इति ॥१८ ॥\7॥। 


 ],. २. ४०१ तथा यथायथं निविद्धीयते सैनान्यथायथं 
+ 1,. 2. श्हुन्ना० 5-5 [एाध. 
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पष्ठयस्य ष्हस्य समूहस्य याः पूर्वस्य त्र्यहस्य वश्वदेवानां प्रतिपदस्ताः प्रतिपदः । ४५६ 
मान्युत्तरस्य उ्यहस्य तृतीयसवनानि तानि तृतीयसवनानि सानुचराणि ।२। तद्‌ या 
तत्र वैश्वदेवानि" ° तान्युदधत्यान्यान्यन्यान्यनिरक्तानि भाजापत्यानि व 
धीयन्ते ।३। प्र वः पान्तं रघुमन्यवोऽन्धस्तं परया पूवथा भ. कदित्था नः 
पात्रं देवयतामिति ।४1 प्रतिनाभानेदिष्ठः ।५। तद्‌ व खलु धरन्‌ 
।६। अग्निरिन्द्रो वरुणो मित्रो अयमेति प्रथमेऽहनि चां स्कभित्वीति कदत्‌ ।७। दवान्‌ 
हुवे बहच्छवसः स्वस्तय इति द्वितीये ज्योतिष्ठृत इति कदरत्‌ ।८। उषासानक्ता बृहती 
सुपे्सेति तृतीये नक्तेति कढरत्‌ ।९। को वे प्रजापतिः ।१०। प्रजापतिः स्वरसामानः 
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।११। तेऽश्रिष्टोमा वोक्थ्या वा संतिष्ठन्ते ।१२। अग्रिष्टोमा इति पेद्धयम्‌ । १३। ब्रह्मवच- 
सिनो भवन्ति येऽग्रिष्टोमानुपयन्ति ।१४। उक्थ्याः स्युरिति ह स्माह कौषीतकिः ।१५। 
स॒वे यज्ञक्रतुः समृद्धो य उक्थ्यः ।१६। पन्चदज्ञ ह्यस्य स्तोत्राणि भवन्ति ।१७। 
पन्चदहा शस्त्राणि ।१८। तानि त्रिंशत्‌ स्तुतशस्त्राणि ।१९। स॒ विराजमभिसंपद्यते 


॥२०। शीविराठन्नायम्‌ ।२१। भियो विराजोऽन्नाद्यस्योपाप्ये भियो विराजोऽन्नाच- 
स्योपाप्ये ।२२ ।8॥! 


"1,. २. 
क ९. ०११ न °> 1.. २. तान्युदधत्यान्यानि प्राजापत्यान्यनिरूक्तानि 
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इति तृतीयदहाके चतुर्थोऽध्यायः 
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आपस्तपोऽतप्यन्त ।१। तास्तपस्तप्वा गर्भमदधत ।२। तत एष आदित्योऽजायत षष्ठे 
मासि ।२३। तस्मात्‌ सत्रिणः षष्ठे मासि दिवाकीत्यमुपयन्ति ।४। स षण्मासानुदङ्ङ्ति 
षटावत्तः' ।५। तस्मात सत्रिणः षटेवोर्ध्वान्‌ मासो यन्ति षठावृत्तान्‌ ।६। अन्तरेणो 
ह वा एतमहनाया च पुनमत्युश्च ।७। अपाशनायां च पुनमृत्यु च जयन्ति ये वेषवतमह- 
रुपयन्ति ।८। तस्यैतानि छन्दोरूपाणि ।९। सयेवद्‌ भानमज्ज्योतिष्मद्‌ रुक्मवद्‌ रुचि- 
तवद्धयतवदिति। १०। समूद्रादूभिमधुमां उदारदित्याज्यम्‌ ।११। समुद्रादवचेषोऽप्धूय उदति 
। १२। इन्द्र एकं स्यं एकं जजानेति सूर्यवत्‌ ।१३। तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।१४८। ताः सशस्ता 
एकविंहातिमनष्टभः संपद्यन्ते ।१५। एकविंशो वा एष य एष तपति ।१६। तदेनं स्वन 
रूपेण समर्धयन्ति ।१७। त्रेष्ठभः प्रउगः ।१८। विषुवान्‌ वा एषोऽद्लाम्‌ ।१९। विषु- 
वाञ्छन्दसां च्रिष्प्‌ ।२०। तदेनत्‌ स्वेन छन्दसा समर्धयति ।२१ ।\1॥। 


" 1,. ए. षडावत्तान्‌ = 9 1.. 2. °िरनु० 9 1„. ए. 8, 5142. समर्धयति =“ 1.. २. तदेन 


कुविदङ्खः नमसा यें वुधास इति वायव्यम्‌ ।१। अवासयन्नुषस सर्येणेति सूयवत्‌ ।२। 
तदेतस्याज्लो रूपम्‌ ।३। अत एवोत्तरं तृचमेनद्रवायवं यावत्तरस्तन्वो यावदोज इति ।४। 
यावन्नरश्चक्षसा दीध्याना इत्येतेन रूपेण ।५। उद्‌ वां चक्षुवेरुण सुप्रतीकमिति मत्रावरुणम्‌ 
।६। देवयोरेति सर्यस्ततन्वानिति सूर्यवत्‌ ।७। तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।८॥ आ गोमता नासत्या 
रथेनेत्याश्विनम ।९। तस्योर््व' भानं सविता देवो अश्वेदिति तृतीया भानुमती ।१०। 
तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।११। आ नो देव शवसा याहि शुष्मिन्नित्यन्द्रम्‌ ।१२। तनूषु शूरा 
सरयस्य साताविति सूर्यवत्‌ ।१३। तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।१४। प्र ब्रहयतु सदनाद तस्येति बश्व- 
देवम्‌ ।१५। वि रदिमिभिः ससूजे सूर्यो गा इति सूयवत्‌ ।१६। तदेतस्या्लो रूपम्‌ ।१७। 
उत स्या न: सरस्वती जषाणेति सारस्वतम्‌ ।१८। दारावृतस्य सुभगे व्यावरित्येतेन रूपण 
।१९। एष वा उ वासिष्ठस्तचक्पस्वरेष्टभः प्रउगः ।२०। प्रजापतिवे वसिष्ठः ।२१। स 
तन्ता यज्ञस्य ।२२। स पनस्ततावयातयामा भवति ` ।२३। प्रजापतावेव तत्‌ सर्वान्‌ 
कामानध्रवन्तिः। २४ तदाहुनं ब्रं प्रातःसवनं स्यान्मोहयति करप्रच्छन्दसो यज्ञमुखमिति 
।२५। एेकाहिकमेव स्यात्‌ ।२६। ज्योतिर्वा एकाहः ।२७। ज्योतिरेष य एष तपति ।२८। 
ज्योतिषैव तज्ज्योतिः समर्धयति ।२९। तस्य प्र वो देवायाग्नये त्वं हि क्षतवद्‌ यश्ञ इत्यत 
उभे तदाज्यम्‌ ।३०। ता एकविंशतिमनुष्टेभस्तासामुक्तं ब्राह्मणम्‌ ।३१। माधुच्छन्दसः 
प्रउगस्तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ˆ ।३२ ।\2।॥। 
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कया शुभा सवयसः सनीला इति मरुत्वतीयम्‌ ।१। शुभा भा इत्येतेन रूपेण ।२। त्यं 
सु मेषं महया स्वविंदमिति जागतमधारयो दिव्या सूर्यं दश्च इति सूर्यवत्‌ ।३। तदेतस्याह्लो 
रूपम्‌ ।४। जनिष्ठा उग्रः सहसे तुरायेत्येतस्मिस्त्रष्ुभे निविदं दधाति ।५। अप ध्वान्तमूर्णंहि 
पूधिं चक्षुरित्येतेन रूपेण ।६। ता वा उभय्यस्त्षटन्जगत्यः शस्यन्ते ।७। ्रष्टन्नगत्योहं 
वा एष आहित आदित्यः प्रतिष्ठितस्तपति' 1८। तदेनं प्रतयक्षमाभ्रवम्ति ।९। बहदेत- 
सयाह्ञः पृष्ठं स्यादिति हक आहुः ।१०। बार्हतो वा एष य एष तपति । १९१। » तदेनं स्वेन 
रूपेण समर्धयन्ति ।१२। बृहदेतत्‌ तपतीति वदन्तः ।१३। अथो अपषठं वा एतद्‌ यन्महा- 
दिवाकीत्यम्‌ ।१४। अथेते एव प्रत्यक्षे पुष्टे थद्‌ बहद्रथन्तरे । १५। तस्माद्‌ बहदेवेतस्याह्घः 
पृष्ठ स्यादिति ।१६। यद्यु सूयवति प्रगाथ बृहत्‌ कुर्यः । १७। सूयंवतश्च ्रगाथानेतस्येवाह्ो' 
रूपेण ।१८। इनदर किल श्रुत्या अस्य वेदेत्युक्थमुखीया स हि जिष्णुः पथिङृत्‌ सूययिति 
सूर्यवतौ ।१९। तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।२०। महादिवाकीत्यमेव॑तस्याह्घः ष्ठं स्यादिति सा 
स्थिति : ।२१। ` असौ वाटुएतत्‌ प्रत्यक्षं साम योऽसौ तपति ° यन्महादिवाकोत्यम्‌ ।२२। 
तदेनं स्वेन साश्ना समर्धयन्ति ।२३। तदेके चिष्टप्तु कुवन्ति ।२४। चरष्टभो वा एष य एष 
तपति ।२५। तदेनं स्वेन रूपेण समधयन्ति ।२६। बहतीषु स्यादित्य हैक आहुः ।२७। 
वा ४ एष तपति ।२८। तदेनं स्वेन रूपेण समर्धयन्ति ।२ ९। जगतीषु स्या- 
देति त्वेव स्थितम्‌ ।३०। जागतो वा देन्‌" स्वेन च 
1 एष य एष तपति ।३१। तदेनत्‌ स्वेन छन्दसा 
" 70. 2142. प्रतितिष्ठित० 
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विभ्राड्‌ वृहत्‌ पिबतु सोम्यं मध्विति स्तोत्रियस्तचो विश्वश्नाड्‌ भ्राजो महि सूर्यो दृशा 
इति विवान्‌ ाजिष्मान्त्सूर्यवान्‌ ।१। तदेतस्याज्ञो रूपम्‌ ।२। वि सूर्यो मध्ये अमुच्‌ 
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रथं दिव इत्यनुरूपो विवान्त्सूयवान्‌ ।२। जागतमु वे समानं छन्दः ।४। विश्वाहा त्वा 
सुमनसः सुचक्षस इति त्वेव स्थितः सौर्यः सोस्य ।५। ज्योग्‌ जीवाः प्रति पदयेम स्ये 
त्तेन रूपेण ।६। बण्महां असि सूर्येति सूर्ेवान्त्साम्रगाथः ॥७। तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।८। 
अथ बृहद्रथन्तरयोर्योनी* शंसति ।९। इन्द्रः किल भूत्या अस्य वेदेत्युक्थमुखीया स हि 
जिष्णुः पथिङृत्‌ सूर्यायेति सू्यवती ।१०। तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।११। तं नो भव चक्षसा शं 
नो अवेति त्वेव स्थिता सौरी सौरस्य ।१२। तत्‌ सूर्यं द्रविणं धेहि चित्रमित्येतेन रूपेण 
।१३। य एक इद्धव्यश्चषेणीनामिति त्रेष्टभम्‌ ।१४। दिव्यानि दीपयोऽन्तरिक्षेत्येतेन रूपेण 
। १५। एवं नु यदि महादिवाकीत्यं पृष्ठं भवति ।१६॥ यदु वै बहत्‌ स्वयोनौ कुयुः । १७। 
बहत आतानं शस्त्वा रथन्तरस्य योनिं शंसति ।१८। इनः किल श्रुत्या अस्य वेदेत्युक्थमु- 
लीया स हि जिष्णुः पथिकृत्‌ सूययिति सूर्येवती ।१९। तदेतस्याह्ञो रूपम्‌ ।२० ॥4।। 
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चोन य इन्द्राभि भूमाय इति वरेष्टभमिन्द्रः कुत्साय सूर्यस्य साताविति सूर्यवत्‌ ।१। 
तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।२। न चेत्‌ स्वयोनौ ।३। श्रायन्त इव सर्येमिति' सूर्यवान्तस्तोत्नियः 
।४। तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।५। यद्‌ द्याव इन्द्र ते शतमित्यनुरूपः सहल सूर्या इति सूयवान्‌ 
।६। तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।७। यः सत्राहा विचरषणिरिति सामप्रगाथस्तनूष्वप्सु सूयं इति 
सूय॑वान्‌ ।८। तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।९। अथ बहद्रथन्तरयोर्योनी शंसति ।१०। इनदरः किल 
शरुत्या अस्य वेदेत्युक्थमुलीया तस्या उक्तं ब्राह्मणम्‌ ।११। य एक इद्धव्यश्चषणीनामिति 
त्ष्टभं तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१२। एवं नु यदि बृहत्‌ स्वयोनौ वास्वयोनौ वा कुयुः ।१३। 
अनुभयसामानं चेत्‌ कुर्युः ।१४। समानमोक्थमुखीयाये ।१५। उद्धरेद्‌ बहुद्रथन्तरयोर्योनी 
।१६। तसु हि यो अभिभूत्योजा इति त्रष्टुभम्‌ ।१७। गीभिवंधं वृषभं चषणोनामित्ये- 
तेन रूपेण ।१८। समानमुत्तरम्‌ ।१९। अभि त्यं मेषं पुरुहतमुम्मियमिति जागतमादित्‌ सूयं 
दिन्यारोहयो दृ इति सूर्यवत्‌ ।२०। तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।२१। ता वा उभय्यस्व्रिष्टप्‌- 
जगत्यः शास्यन्ते ।२२। त्रष्टुबजगत्योहं वा एष आहित आदित्यः प्रतिष्ठितस्तपति ।२३। 
तदेनं प्रत्यक्षं स्पुशन्ति ।२४ ॥8॥। 
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प्र ते महे विदथे शंसिषं हरी इति ।१। तस्य नव शस्त्वाहूय निविदं दधाति ।२। 
आविष्कृधि हरये सूययिति सू्ेवत्‌ ।३। तदेतस्याह्नो रूपम्‌ ।४। सवेहरेश्चतस्रोऽभ्यदेति 
।५। आ सत्यो यातु मघवां ऋजीषीत्येकविंशतिः।६। महि ज्योती रुरुचर्यद् वस्तोरित्येतेन 
रूपेण ।७। ताः प्चविंशतिः ।८। विश्वजिते धनजिते स्व्जिंत इति षड जगत्यः ।९। 
इन्द्राय सोमं यजताय हयंतमित्येतेन रूपेण ।१०। ता एकत्रिंशत्‌ ।११। तास्‌ जगतीष 
दूरोहणं रोहति ।१२। जागतो वा एष य एष तपति ।१३। यजमाना रोहणः ।९४। एत- 
मेव तद्‌ यजमाना रोहन्ति ।१५। पच्छः प्रथमं रोहति ।१६। तदिमंल्लोकमाप्रवन्ति 
। १७। अधचंशो द्वितीयम्‌ ।१८। तदन्तरिक्षलोकमाप्रवन्तिः ।१९। त्रिपच्छस्ततीयम ।२०। 
तदमुल्लोकमापघ्रवन्ति ।२१। केवखीं स॒ आवेशः ।२२। त्रिपच्छोऽ्धचहाः पच्छः । २३। 
तदस्मिल्लोके प्रतितिष्ठन्ति ।२४। प्रतिष्ठायामप्रच्युत्याम्‌ ।२५ ।\ 6 ।। 
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सषा इरोहणीया संडस्ता सप्त जगत्यः संपद्यन्ते ।१। ता अष्टत्रिंशत्‌ ।२। एष प्र पर्वीरव 
तस्य चच्िष इति जागतं षटुचमिन्दरं सिषक्त्युषसं न सूये इति सूर्यवत्‌ ।३। तदेतस्याल्लो 
रूपम्‌ ।४। ताश्नतुश्चत्वारिदात्‌ ।*५। पतद्धमक्तमसुरस्य माययेति तिलः ।६। तां श्ोतमानां 
स्वयं मनीषामित्येतेन रूपेण ।७। ताः सप्तचत्वारिंशत्‌ ।८। उरं नो लोकमन नेषि विद्रा- 
निति त्रिःशञस्तया परिधानीयया ।९। स्ववेज्ज्योतिरभयं स्वस्तीत्येतेन रूपेण ।१०। ता 
पाशत्‌ ।११। पूर्वा एकपात्‌ ।१२। ता एककतमचो भवन्ति ।१२३। शतायर्वे परुष 
शतपर्वा शतवीयः शतेन्द्रियः । १४। उप येकराततमी स यजमानलोकः । १५। तदज्रव यज- 
मानान्त्सस्कुवन्ति ।१६। तदत्र यजमानान्त्सस्कृत्यादौ महाव्रतोयेनाह्वा प्रजनयन्तीति 
पद्खी संपत्‌ ।१७। अथ कौषीतकेः ।१८। समानमोक्थम॒खीयाये ।१९। ऋतजनित्रीयं 
त्रयोदल्च॑मुदृतबह्रथन्तरे ।२०। तस्येवैकादहा स्वयोनौ ।२१। नवान्यत्र ।२२। तद 
रूपा मिनन्‌ तदपा एक ईयत इत्येतेन रूपेण ।२३। एन्द्र याहि हरिभिरिति पश्चददा । २४। 
सरूपरा सु नो गहीत्येतेन रूपेण ।२५। बरोरेकादड शस्त्वा" निविदं दधाति" ।२६। 
मध्य एकशतस्येकपन्चारतं शस्त्वा दवे बरोरमभ्यदेति ।२७। आः सत्यो यात॒ मघवां 
ऋजीषोत्येकविंशतिस्तास्त्रयोविंशतिः ।२८। विश्वजित इति षट्‌ ता एकयानत्रिंशत्‌ 
।२९। इरोहणीयाः सपर ताः षटत्रिंशत्‌ ।३०। अभूरेको रयिपते रयोणामिति त्र्टभं पन्च 
ददा प्रपित्वे अध सूर्यस्येति सूर्यवत्‌ ।३१। तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।३२। ता एकचत्वारिंशत्‌ 
।३३। त्यमू षु वाजिनं देवजूतमिति ताक्ष्यस्तिसरः ` ।३४। सूयं इव ज्योतिषापस्ततानेत्ये- 


126 विषुवत्‌ अष, 7, २६-9, ८ 


तेन रूपेण ।३५। ताश्चतुश्रत्वारिशत्‌ ।३६। पतद्धस्तिल्रस्ताः सप्तचत्वारिंशत्‌ ।३७। 

उरं नो लोकमनु नेषि विद्वानिति चन्रिःश्स्तया परिधानीयया ताः पन्चाडात्‌ ।३८। पूर्वा 
् (4 11 

एकपजाशत्‌ ।३९। ता एकडातमुचो भवन्ति तासामुक्तं ब्राह्मणम्‌ ।४० ।॥। 7॥ 


3 ],. . न्यतीति 4 [,. ए. प<ा< @108 ६1410 ष 
6 {., . 0101४ त्रयोदशर्चम्‌ ; 168. उद्धूत्य (शि उद्धृत) 3 
° 1,. २. सवेहूरर्वा ° २. णनस्तिंशत्‌ 


1 [.. ए. गा 2 ].. २. ग्दत्रेव 
5 1.. ए. कौषीतकी ; 1.. (श्चः.) &8 1676 
14. (सक्.) 28 10616 7 [.. ८. 8१५ स्वंहररेर्वा 
10 1. 2. तिलः 11 [.. ए. प्रल€ @708 2८141९८ 8 


"युजते मन उत युते धिय इति साविच्रमुत सूर्यस्य रक्मिभिः समुच्यसीति सूयवत्‌ 
।१। तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।२। ते हि द्यावापृथिवी विश्व्ंभुवेति द्यावापुथिवीयं देवो देवी 
धर्मणा स्यः श॒चिरिति स्॒यंवत्‌ ।३। तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।४। किमु शेष्ठः कि यविष्ठो न 
आजगललित्यार्भवम्‌ ।५। यदावाख्यच्चमसाचतुरः कृतानित्यवाख्यदित्येतेन रूपेण ।६। देवान्‌ 
हवे बहच्छवसः स्वस्तय इति बेश्वदेवं ये सूरयंस्य ज्योतिषो भागमानबुरिति सूयवज्ज्यो- 
तिष्मत्‌ ।७। तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।८। वेश्वानराय धिषणामुतावुध इति वेश्वानरीयं रुरुचानं 
भानुना ज्योतिषा महामिति उचितवद्‌ भानुमज्ज्योतिष्मत्‌ ।९। तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।१०। 
प्रयज्यवो मरुतो भ्राजदृष्टय इति मारुतं विरोकिणः सूर्यस्येव रद्मय इति सूयवत्‌ ।११। 
तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।१२। वेदिषदे प्रियधामाय सुत इति जातवेदसीयम्‌ ।१३। ज्योती- 
रथं शुक्रवर्णं तमोहनमित्येतेन रूपेण ।१४।. इत्याभ्रिमारुतसूक्तानि ।१५। इत्येतस्याह्नः 
स्तानि ।१६। तदपिष्टोमः संतिष्ठते ।१७। ज्योतिर्वा अग्निष्टोमः ।१८। ज्योतिरेष य एष 
तपति ।१९। ज्योतिष्येवः तज्ज्योतिः प्रतिष्ठापयन्ति ।२०। तेऽमृतत्वमाशरुवन्ति ये वेषुव- 
तमहरुषयन्ति* ।२१। पुरादित्यस्यास्तमयादेतदहः संस्थापयिषेयुः ।२२ ।।8॥ 


" 1.. २. ००0 तत्सवितुवृणीमहेऽद्यानो देव सवितरिति नित्यैव वंश्वदेवस्य प्रतिपच्चानुचरश्च तयोरुक्तं 
ब्राह्मणम्‌ ° 1. 2. ज्योतिषैव ° [.. ए. समघंयन्ति; 1. (७.) ०8 166 “+ 1, ?. 
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सप्रातरनुबाकमेतदहदिंवाकीत्यं भवति ।१। सप्रातरनुवाकेन सपनरीसंयाजेनंतेनाहला 
पुरादित्यस्यास्तमयात्‌ समीप्सेयुः ।२। अग्निं मन्ये पितरमप्रिमापिमित्येतया होता तदहः 
प्रातरनुवाकं प्रतिपद्यते ।३। आपिमित्यापोरेवत्यं रूपेण ।४। दिवि शुक्रं यजतं सूर्यस्येति 
सू्यवती ।५। तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।६। तदु ह॒ स्माह कौषीतकिः ।७। प्रजापतिर्े प्रातरनु- 
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वाकः ।८।\न तमभस एतं' यथायथमेव तमुपाकुर्युः" ।९। तत्‌ तस्य समृद्धम्‌ ।१०। तथा 
यथायथमुपांइवन्तर्यामो हूयेते ।११। तदु तयोः समृद्धमिति ।१२। वासिष्ठमाप्रीसूक्तं सं 
रद्मिभिस्ततनः सूर्यस्येति सूर्यवत्‌ ।१३। तदेतस्याह्लो रूपम्‌ ।१४। शुक्र एतस्याह्वः 
पिद्धाक्षो होता स्यादिति हैक आहुः ।१५। अमुं वा एतेनाह्वेष्सन्ति योऽसौ तपति ।१६। 
तद्‌ यथा भ्रेयांसमाहरसुपेयादेवं तत्‌ । १७। यथोपपादमिति त्वेव स्थितम्‌ ।१८। शस्त्र 
णेवेतस्याह्लो रूपं संपादयिषेयुः' ।१९। सौयंः पशुरुपालम्भ्यः सवनीयस्य ।२०। स उपांश॒ 
भवति ।२१। स यस्तं निग्रूयात्‌ ।२२। यस्तं तत्र ब्रूयात्‌ ।२३। दुश्चर्मा किलासी भविष्य 
तीति तथा ह स्यात्‌ ।२४। ते वा एते चत्वार एव पाव उपांशु भवन्ति ।२५। सोयंः 
सावित्रः प्राजापत्यो वाग्देवत्य इति ।२६। अथान्ये निरुक्ताः ।२७। अथ चरीन्त्स्वर- 
सान्न आवृत्तानुपयन्ति तेषामुक्तं ब्राह्मणम्‌ ˆ ।२८ ।\9॥ 


" ए. शमीप्सेयुः ४2 1. ₹. तदहूर्होता ° ए. तमसा + 1.. एव तद्‌; २. एतद्‌ 
5 [.. . "पाकुर्यात्‌ ; 1. (र्धा) "्पकुयुः (षणा &प्ा0पा€§ 0 10.) 9 ग, | -44 शङ्ख 
2. 1 उपेप्सेत्‌ ; +. 10 ग्शु0०#8 18. 10. 16४08 संपादयिष्येयुः 8 [.. किलासीति - 
(५७.) ?. किलासीद्‌; ° 1,. तद्धूविष्यतीति; 1.. (०७ .), ©. भविष्यसीति; 10 [,. २. प ल९ 
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त्रयोदशमधिचरं' मासमा्रुवन्ति यद्‌ विश्वजितमुपयम्ति ।१। एतावान्‌ व संवत्सरो 
यदेष त्रयोदगो मासः ।२। तदत्रैव सवः संवत्सर आपो भवति ।३। तमाहूरेकाहः षटटह्‌ 
इति ।४। य्न्वहं षढ्टहे करियते ।५। एकाहे तद्‌ विश्वजिति क्रियते ।६। तव्‌ वा इदं 
बहुविश्वरूपं विश्वजिति क्रियते ।७। यत्‌ सर्वाणि पृष्ठानि स्वे स्तोमा उच्चावचाः 
समवधीयन्ते ।८। वराजमेवास्य प्रत्यक्षं पृष्ठं भवति ।९। माध्यंदिने पवमाने रथन्तरम्‌ 
।१०। बृहत्‌ तृतीये पवमाने क्रियते ।११। शाकरं मैत्रावरुणस्य ।१२। वैरूपं ब्रह्य 
णाच्छंसिनः।१३। रेवतमच्छावाकस्य । १४। त एतं त्रयोददामधिचरं मासमापरवन्ति । १५। 
एतद्धि त्रयोदशम्‌ ।१६। पुष्ठचान्युपयन्ति ।१७। तस्याश्निं नरो दीधितिभिररण्योरिति 
वैराजमाज्यम्‌ ।१८। ˆ वैराजं पृष्ठं ˆ तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१९। ° वासिष्ठमाज्यम्‌ ।२०। 
वासिष्ठं पृष्ठं तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ` ।२१। माधुच्छन्दसः प्रउगस्तस्योक्तं राह्मणम्‌" ।२२। 
कया शुभा सवयसः सनौढा इति मरुत्वतीयम्‌ ।२३। कद्रत्‌ कयाञ्ुभीयम्‌ ।२४। 
को वे प्रजापतिर्विश्वजित्‌ ।२५। यावेवाम्‌ वैराजस्य स्तोत्रियानुरूपौ तौ स्तोधिया- 
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नुरूपौ ।२६। तयोस्तथेव न्यू्कयति यथादश्चतुर्थेऽहन्‌ ।२७। न हि वैराजं तत्‌ स्थानम- 
नयूद्कनाय ।२८ ॥। 10॥ 


+ [,. २. त्रयोदशं वा एतं; 1.. (४ ४.) &8 11676 9 0, यद्धय० 31, तृतीय “1. पुष्ठान्यु 
5-5 ],. 2. 0०४ «1, 2. 9१ आ त्वा रथं यथोतय इति मस्त्वतीयस्य प्रतिपदिदं वसो 
सृतमन्ध इत्यनुचर एष एव नित्य एकाहातानस्तस्योक्त ब्राह्मणं ? {.. २. ४११ एषा धा्यैषोषटेनद्र 
(?. ८०००४४७ एषा धाय्या) प्रगाथोऽथ बृहद्रथन्तरयोर्योनिं शंसति 


तदिदास भवनेषु ज्येष्ठमिति निष्केवल्यम्‌ ।१। यज्ञो वै भुवनेषु ज्येष्ठः ।२। यज्ञ उ वे 
प्रजापतिर्विंश्वजित्‌ ।३। अथ यत्‌ षष्ठस्याह्लस्त॒तीयसवनं तत्‌ तृतीयसवनम्‌ ।४। प्राजा- 
पत्यं वै षष्ठमहः ।५। प्रजापतिर्विश्वजित्‌ ।६। एेकाहिकी प्रतिपद्‌ ।७। एकाहो वं विश्व- 
जित ।८। प्रतिष्ठा बा एकाहः प्रतिष्ठित्या एव ।९। तदाहुरथ कस्माद्‌ विश्वजिति 
सर्व॑पष्ठ एकाहे तृतीयसवने शिल्पानि शस्यन्ते कस्मादश्रष्टोमे मध्यंदिन इति ।१०। य॑ 
वा इमेऽवाश्चः प्राणस्तानि शिल्पानि ।११। पुरुषो वै यज्ञः ।१२। तस्य य ऊर्ध्वा 
प्राणास्तत्‌ प्रातःसवनम्‌ ।१३। आत्मा मध्यंदिन: ॥१४। येऽवाश्चस्तत्‌ तृतीयसवनं 
तानि श्लिल्पानि ।१५। तस्मात्‌ तृतीयसवने शिल्पानि शस्यन्तं ।१६। एतद्धयंषामाय- 
तनम्‌ ।१७। अथ यदध्रिष्टोमे* सत्रिये सांवत्सरिके विश्वजिति सर्वपृष्ठे मध्यंदिने 
हिल्पानि शस्यन्ते ।१८। आत्मा वै प॒ष्ठानि ।१९। प्राणाः शिल्पानि ।२०। नवा 
अन्तरेणात्मानं प्राणाः ख्यायन्ते ।२१। न प्राणानन्तरेणात्मा ।२२। नो एतन्नाना ।२३। 
तस्मादभरिष्टोम एवापि" मध्यंदिने" शिल्पानि शस्यन्ते ।२४। नेत्‌ प्राणेभ्य आत्मानमपा- 
दधानीति ।२५ ।111॥ 


५1. 2. यदि ¬ 1,. 2. ००१ अभिवाननुचरस्तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ॥॥११।। ° 1.. २. माध्यंदिन 
° राः. पृष्ठानि 51... क्रियन्ते ° 1,. २. कस्मादप्नि० 71... सात्रिके ° 1... ० 
° 1... माध्यंदिने ० २. पृष्ठयानि >" 1.. 2. ००१ विश्वजिति 


अथो प्रजापतिरवे विश्वजित्‌ ।१। सर्वं वै प्रजापतिर्विश्वजित्‌ ।२। तत्‌ सर्वेण सवंमा- 
प्नोति य एवं वेदः ।३। तत्राप्रिमासूते रौद्री शस्त्वा होतेवयामर्तं पड्ांसं शंसति ।४। 
पाङ्को वै यज्ञो यज्ञस्यैवाप्ये ।५। नेदच्छावाकस्य शिल्पमन्तरयामेति ।६। अथो खरो 
वै ज्येष्ठश्च भरष्ठश्च देवानाम्‌ ॥७। अतिच्छन्दाद्छन्दसाम्‌ ॥८। विश्वजिदेकाहानाम्‌ ।९। 
तदेनत्‌' स्वेन छन्दसा समर्धयति ।१०। तस्य तिसृषु न्यूद्धयति ।११। न्यूङ्कयितुं 
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° चेद्‌ द्रियेत ° ।१२। सर्वास्वेव" न्यू धयेत्‌ ।१३। अन्नं वे न्यूङ्खः । १४। अच्च प्राणः. ।१५। 
प्राणाः शिल्पानि ।१६। प्राण एव तत्‌ प्राणान्‌ ˆ दधाति ।१७। अथो विश्वजिता वे 
प्रजापतिः सर्वाः प्रजा अजनयत्‌ सर्वेमुदजयत्‌ ` ।१८। एतद्‌ वा एष जायते विश्वजिता 
यो यजते । १९। तस्माद्यङ्कयति ।२०। न्युद्खमानक इव वे प्रथमं चिचषे चरति ˆ ।२१। 
तदेनमभृताच्छन्दसोऽमृतत्वाय प्रजनयन्ति  ।२२। तेऽमृतत्वमाप्रुवन्ति ये विश्वजितमुप- 
यन्ति“ ।२३। सोऽग्रिष्टोमः'ˆ संतिष्ठते ।२४ ।। 12।। 


"1. ८. ०4१ तस्मात्‌ स्वंपुष्ठानि (२. सर्वाणि पृष्ठानि) क्रियन्ते सर्वाणि शिल्पानि सवं वं 
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0 1. ₹. प्राणं 4 1. २. ४०१ तस्माद्‌ विश्वजित्‌ 3 [.. चिचरिषुश्च"; २. चिचरिषश्चण; 


ए7#॥". 8112. चिचर्षों श्च 15 1.. ए. ०नयति 
स सवंस्तोमः स्वंपुषठोऽगिष्टोमः 


14 [.. ए. प्ल'6 ©108 11220 13 + [., 2. 


यः सत्रियः सांवत्सरिको विश्वजित्‌ ।१। प्रतिष्ठा वा अश्रिष्टोमः प्रतिष्ठित्या एव ।२। 
एकाह उ चेद्‌ विश्वजिद्‌ रात्रिसत्नस्य वा विषुवानतिरात्र एव स्यात्‌ ।३। स कृत्त्रो विश्व- 
जिव्‌ योऽतिरात्रः ।४। अर्धं वं विश्चजितोऽह्ला क्रियते ।५। अधं राच्या ।६। सवपराजिदु 
हैव स योऽन्यत्र सवेवेदसाद्‌ वा सत्राद्‌ वा क्रियते ।७। स्वेज्यानिर्हेव सा ।८। योऽन्यत्र 
विश्वजितः सवं ददाति ।९। विश्चजिच्ेत्‌ स्वमेव ।१०। सवमु चेद्‌ विश्चजिदेव ।११। 


यो ह वै न सवं ददाति सर्वं ददामीति ब्रुवन्‌ ।१२। कतेपत्यमेव' तज्जीयतें प्र वा मीयते 


इति ह स्माह ।१३। सहस्रं वेनमवरुन्ध इति ह स्माह कौषीतकिः ।१४। सर्वं वे तद्‌ 
यत्‌ सहस्रम्‌ । १५। स्वं विश्वजित्‌ ।१६। तत्‌ सर्वेण ˆ सर्वमाप्नोति य एवं वेद ` ।१७। 
वत्सच्छवीन्‌ परिदधीत ।१८। रिरिचान इव वा एतस्यात्मा भवति यः सर्वं ददाति 
।१९। वत्सं वै पदावो वाञ्छन्ति ।२०। पुनर्मा परावो वाञ्छन्त्विति ।२१। उदुम्बरे वसेत्‌ 
।२२। ऊर्ग्वा अन्नायमुदुम्बरः ।२३। ऊर्जोऽन्नाद्यस्योपाप्ये ।२४। नषादे वसेत्‌ ।२५। एतद्‌ 
वा अवराध्यमन्नाद्यं यल्नेषादः ।२६। अवराध्यंस्यान्नाद्यस्योपाप्ये ।२७ ।। 13॥! 


1 1, 2. सात्रिकः " 1.. 2. ददानीति ° 1,. 2. गर्तण 
०5 1,. ए. सवेमाप्रवानीति; © @१8 72०० 14 
वाश्छानिति; 1.. (शधा.) 98 1166 


« [.. ?. तदधीयते 5 1,. ०0४8 
? {,. ए. वत्सच्छवीं 8 ],. 1. 
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वैश्ये वसेत्‌ ।१। वैश्यो वे प॒ष्यतीव ।२। यब्‌ वेयेऽन्नाद्यं तस्योपाप्यं ।३। क्षत्रिये वसेत्‌ 
।४। एतद्‌ वै पराध्यमच्नाद्यं यत्‌ क्षत्रियः ।५। पराध्यंस्यास्नाद्यस्योपाघ्य ।६। ब्राह्मणं 
समानगोत्रे वसेत ।७। यत समाने गोत्रेऽन्नायं तस्योपाप्य ।८। सवत्सर चरदधःसवय- 
फालकृष्टायप्रतिगह्भलन्नाल्नं याचन्निदं तत्तवनुवसानः ।९। तत्तनानुवस्त ।१०। दादशरात्र 
चरित्वाथन्यस्यै बभषाये स्यादिति ह स्माह कौषीतकिः ।११। दादश व मासाः संवत्सरः 
।१२। सा संवत्सरस्य प्रतिमेति ।१३। प्राजापत्यान्यनिरुक्तानि होजाणामाज्यानि भवन्ति 
।१४। तस्य ता नः शक्तं पाथिवस्य यु्जन्ति ब्रघ्रमरुषं ता हि श्वन्त ईद्ते तमोणिष्व 
यो अचिषेति वा स्तोत्रियाः ।१५। ये षष्ठस्याह्भः स्तो्रियास्ते विश्वजितोऽनुरूपाः ।१६। 
प्राजापत्यं वे षष्ठमहः । १७ प्रजापतिविश्वजित्‌ ।१८। इतरं पश्च तदुक्थम्‌ ।१९। पयति 
परिदधति ।२०। प्रतिष्ठा वै पर्यासाः ।२१। प्रतिष्ठित्या एव प्रतिष्ठित्या एव ।२२ ॥114॥ 
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इति तुतीयदशके पन्चमोऽध्यायः 
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द्वात्रिंशी प्रथमो मासो दात्रिश्युत्तमः ।१। दात्रिंशदक्षरानुष्टप्‌ ।२। वागनुष्ुप्‌ ।३। तद्‌ 
वाचा प्रयन्ति ।४। वाचमनूत्तिष्ठन्ति ।५। अष्टाविंशिनावभितो विषुवन्तं मासौ । ६। अषटा- 
विंशत्यक्ष रोष्णिक्‌ ।७। ओष्णिह्यो ग्रीवाः ।८। अथेतच्छिरो यज्ञस्य यद्‌ विषुवान्‌ ।९। 
ग्रीवा एव तत्‌ कल्पयित्वा तासु शिरः प्रतिदधति ।१०। तदाहुः कतरेषामेषोऽक्लामवरेषा 
परेषामिति । ११। नावरेषां न परेषामित्याहुः। १२। उभयेषां वा एषोऽद्लाम्‌ । १३। उभयानि 
वे तस्येतान्यहानि । १४। तदाहुः कति षहा; संवत्सर इति ।१५। षष्टिः षठहाः षठहशः 
।१६। तदेतवग्यवलम्बि संवत्सरायणम्‌ ।१७। तद्‌ य एवं संवत्सरस्याहानि युजन्त 
।१८। त एतान्त्सर्वान्‌' कामानुभ्रुवन्ति ये संवत्सरे ।१९। अथ येऽतोऽन्यथा संवत्सरस्या- 
हानि युज्न्ति ।२०। न ते तान्त्सर्वान्‌ कामानुध्ुवन्ति ये संवत्सरे ।२१ ।।1॥ 


11.. ०हन्ते; २. °मनुतिष्ठन्ति 
« 1.. 7. ०7०४ सर्वान्‌ 


2 1,. २. षडहः ° 1.. 2. ग्यनं; 1.. (४९.) ण्यतनं 


अथ हक ऊध्वनिव मासानुपयन््यूर्ध्वान्यहानि ।१। ऊर्ध्वं वा ˆ उ वयं ` संवत्सरं रोहाम 
इति वदन्तः ।२। मासा एवावतंरन्‌ नाहानीत्येके ।३। य एवेष' पृष्ठच; षटहः पुनः 
परस्तात्‌ पर्येति तेन मासा आवृत्ता इति वदन्तः ।४। ताहूरविदूररूपं वा एतद्‌ यत्‌ निवृचच 
त्रयस्त्रंशश्च स्तोमौ ।५। तद्‌ थथा गिरिशिखरात्‌ कतंमभि प्रस्कन्देदेवं तत्‌ स्तोमङृन्ततरम्‌ 
।६। तस्मादेवाहानि वर्तेरन्‌ ।७। नो मासा अस्तोमङृन्तत्रतायाः इति" ।८। अथातो 
गोजायुषोमीमासा ।९। विहते गोआयुषी उपेयुः 1१०। अहोरात्रे वै गोआयुषी ।११। 
विहते चा इमे अहोरात्रे अन्योन्यस्मिन्‌ ।१२। अथो द्यावापृथिवी वे गोआयुषी । १३। 
विहते वा इमे द्यावापृथिवी अन्योन्यस्मिन्‌ ।१४। अथो प्राणापानौ वं गोआयुषी ।१५। 
विहृतौ वा इमौ प्राणापानावन्योन्यस्मिन्‌ प्रतितिष्ठतः ।१६। ते हैक ऊर्ध्वे उपयन्वे 
उपेतव्ये गोआयुषी इति । १७। अन्वाभिपरुविकाः स्तोमा आवतन्ते रदारात्रमनुपष्ठचस्तोमा 
इति वदन्तः। १८। तद्‌ ` यदेवेदं द्वितीयमहर्यच् तृतीयमेते वा उ गोआयुषी " ५१९ ॥२॥ 


1-1 [.. (ऽधा.) 2. उभयं 2 [.. 2. ग11# 
5 1, 2. प्रथ७ ९१३ }7@५ 1 ? १. विकते 9 . विकृतौ 
10 {., ¢. तदाहुः "1 [., ८. 8११ 21025 3, 4, 5 &1त 6 8 प्रत; 

अथ कश्चिच्छस्त्रे वानुवचने वा प्रमत्त उपहन्याद्विचिकित्सा वा स्यादुपहतमबुद्धमतिक्रान्तं मन्यमानो 
न विनिवृत्योपहतमनुपहतं कृत्वानन्तयत्परियोगः स्याद्ृत्तान्तादिति मीमांसन्तेऽथ ह॒ 
स्माह प ङ्गयो नानन्तर्यात्रयोगः स्यादतिरिक्तो वा एष मन्त्रः स्याद्योऽवचनाद्‌ द्विरुच्यत तस्मान्नान्त्यत्परियोगः 
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स्यादिति ह्‌ स्माह पै ङ्गयोऽय ह स्माह कौषीतकिः परिमितफलानि वा एतानि कर्माणि येषु परिमितो मन्त्र- 
गणः प्रयुज्यतेऽथापरिमितफलानि येष्वपरिमितो मन्त्रगणः प्रयुज्यते मनो वा एतद्यदपरिमितं प्रजापतिर्वे 
मनो यज्ञ उ व प्रजापतिः स्वयं वै तयज्ञो यज्ञस्य जुषते यन्मनो मनसस्तस्मादानन्तर्यात्मयोगः स्यादिति 
ह स्माह कौषीतकिर्मिंतं ह वै मितेन जयत्यमितममितेनापरिमितस्यावरुद्वचया अनुल्बणमेतदिति ह स्माह 
कौषीतकिर्नाहुतिं जुहुयात्तथा ह यजमानः स्वगोँल्लोकान्त्र्वान्‌ कामान्त्स्वां अषटीः सर्व चामृतत्वमाप्रोति 
सर्वेषां च भूतानां श्रै्ठचं स्वा राज्यमाधिपत्यं पर्येति यस्यैवं क्रियते ।।३॥ 

अथ यदूर्ध्वं परिधानात््रणववषट्‌कारयो्वोर्ध्वं याज्यापुरोनुवाक्ययोर्बुच्येतातिक्रान्तमुल्बणमेतस्यां 
वेलायां मवतीति ह स्माह प्रागहिस्तस्मान्नैतस्यां वेलायामतिक्रान्तमुल्बणं सदस्यो बोधयेतेति ह स्माह 
वैङ्गघः स्थाणुं वैति गते वा पतति धीयते वा प्र वा मीयत इति ह स्माह यद्यतिक्रान्तमुल्बणं सदस्यो बोध- 
येत कृतस्यानावृत्तिरिति ह स्माहारूणिर्गुणलोप इति श्वेतकेतुस्तस्माघ्नातिक्रान्तमुल्बणं सदस्यो बोघयेतेति 
ह्‌ स्माह षै ङ्गयोऽहो वा एतचज्ञस्य यद्यतिक्रान्तमुल्बणं सदस्यो बोधयेतेति तस्मान्नातिक्रान्तमुल्बणं सदस्यो 
बोधयेतेति ह स्माह पैङ्धयः ।॥।४॥ 

अथ ह॒ स्माह दैवोदासिः प्रतदेनो नैमिषीयाणां सक्तमुपगम्योपास्यद्य विचिकित्सां पप्रच्छ यचति- 
करान्तमुल्बणं सदस्यो बोधयेतत्विजां वान्यतमो बुध्येत कथं वोऽनुल्बणं स्यादिति त उ ह तृष्णीमासुस्तेषा- 
मलीकयुर्वाचस्पतो ब्रह्मास स होवाच नाहमेतद्वेद हन्त ूर्वेषामाचार्यं स्थविरं जातूकण्यं पृच्छानीति तं ह 
पप्रच्छ यद्यतिक्रान्तमुल्बणं कर्ता वा स्वयं बुध्येतान्यो वा बोघयेत कथं तदुल्बणमनुल्बणं मवेत्पुनवचनेन वा 
मन्द्रस्य होमेन वेति पुनर्वाच्यो मन्त्र इति ह स्माह जातूकण्यंस्तमलीकयुः पुनः पप्रच्छ शस्त्रं वानुवचनं वा 
निगदं वा याज्यां वा यद्वान्यत्सरवं तत्पुनर््रूयादिति यावन्मात्रमुल्बणं तावदबरूयादृचं वाधर्चं वा पादं वा पदं 
वा वर्णं वेति ह स्माह जातृकर््योऽय ह स्माह कौषीतकिनं मन्त्र पुन््रूयान्नाहुतिं जुहुयादनुल्बणमेतदिति ह 
स्माह कौषीतकिंद्धि होतारो यज्ञस्य किंचिदुल्बणमवृध्यमानाः कुर्वन्ति सर्वं तदधर्देवो होतानूल्बणं करोति 
तदेतदुचाभ्युदितम्‌ ।।५।। 

यत्पाकत्रा मनसा दीनदक्षा न यज्ञस्य मन्वते मर्त्यासः । अग्मष्टद्धोता करतुविद्विजानन्यजिषठो देवां ऋतुशो 
यजातीति यच्राहु संस्थिते यज्ञेऽयाडय(२. य) जातवेदा इत्ययाक्नीदिमं यज्ञं जातवेदा इति तदाहान्तरः 
र्वो अस्मिन्निषद्येति यदाहारिहं दैवो होता मानुषाद्धोतुः पूर्वो निषद्य यजत इति तदाहाशिषमेवोत्तरे- 
णाधेर्चन वदति पूवेया वर्चा ।६॥ 


ष्ठे वा अहन्‌ देवाः स्तोमांश्च मासांश्चाभुयुः' ।१। तं आत्वा स्तोमानेतानेव पृष्ठ्य 
स्तोमान्‌ न्दरं समास्यन्‌ ।२। कुतो ह्यन्यं स्तोममाहरिष्यन्‌ ।३। तावेतौ" निवत्पन्बदशौ 
स्तोमो सप्तममहर्वहतश्चतुरविंशस्तोमो भूत्वा ।४। अथेतौ सप्तदरात्रिणवौ स्तोमावष्टम- 
महर्वहतश्चतुश्चत्वारिंशस्तोमो भूत्वा ।५। अथेतावेकविंदात्रयस्त्रंशौ स्तोमौ नवममहवेह- 
तोऽ्टाचत्वारिंशस्तोमो भूत्वा ।६। तेषां गायत्र्या प्रथमो मितस्त्रषटुभा द्वितीयो जगत्या 
तृतीयः ।७। तद्‌ यच्छन्दोभिर्भिताः ।८। तस्माच्छन्दोमाः ।९। अथ याः षटृत्स्तोत्रिया 
अष्टचत्वारिंशं स्तोममतियन्ति ।१०। तास्ता ऋतव इत्याहुः ।११। षडचुतवः 
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।१२। ताभिर्दशममहस्तायते' ।१३। अन्तः“ षष्ठमहः ।१४। अथ पुनस्ततिरेव सप्तममहः 
।१५। तस्मात्‌ ततवन्ति सप्नमेऽहृन्त्सूक्तानि शस्यन्ते प्रायणीयरूपेण ।१६। पनःप्रायणीयं 
हि सप्तममहः । १७ ।\3॥ 


` 1.. ?. प्ुवन्‌ ° 1... तान्‌ *. आसान्‌ “1... अथैतौ 51. ग्विंशः स्तोमो 
6 1.. (५&.) तथा (> अथ) ? 10. 5701. °रिडि 8 ए. भ्मम्‌पण ° ],. तास्त 
+0 [.. >. षड्तवः 11 [.. 2. पथ€ €शात8 7८17202 ¶ 13 [,, >. अन्तो वे 


प्र वः शुक्राय भानवे भरध्वमित्याज्यं प्रवत्‌ ।१। प्रवद्‌ वे प्रथमस्याह्लो रूपम्‌ ।२। 
तरष्टुभः प्रउगः ।३। प्र वीरया शुचयो दद्विरे वामिति वायव्यं प्रवत्‌ ।४। प्रवद वे प्रथ- 
मस्याह्लो रूपम्‌ ।५। अत एवोत्तर तुचमेन्द्रवायवं ते सत्येन मनसा दीध्याना इति ।६। 
स्वन युक्तासः क्रतुना बहन्तीति युक्तवत्‌ ।७। युक्तवद्‌ वें प्रथमस्याह्लो रूपम्‌ ।८। उद्‌ 
वां चक्षुर्वरुण सुप्रतोकमिति मैत्रावरुणम्‌ ।९। देवयोरेति सूर्यस्ततन्वानिति ततवत्‌ । १०। 
ततवद्‌ वं सप्तमस्याह्लो रूपम्‌ ।११। आ गोमता नासत्या रथेना नो देव शवसा याहि 
शुष्मिन्‌ प्र वो यज्ञेषु देवयन्तो अचेन्‌ प्र क्षोदसा धायसा सस्र एषेति। १२। एति वा वै प्रेति 
वा प्रायणीयरूपम्‌ । १२। तस्मादावन्ति च प्रवन्ति च सप्तमेऽहन्त्सृक्तानि शस्यन्ते प्रायणीय- 
रूपेण ।१४। पुनःप्रायणीयं हि सप्तममहः ।१५। तदाहूरयत्‌ किंच छन्दः प्रातःसवने य॒ज्ये- 
ताधचज्ञ एव तस्य शस्त्रमिति गायत्रयं रूपेणाथो प्रातःसवनरूपेणेति ।१६। तदु ह स्माह 
कौषीतकिः ।१७। न त्रिष्टुम्जगत्यावेतत्स्थानेऽधचंशः शस्त्राय ।१८। यदपि प्रातःसवने 
युज्यताम्‌ ।१९। पच्छ एवेनयोः शस्त्रमिति सा स्थितिः ।२०। बृहत्पुठं राथन्तरं शस्त्रम्‌ 
।२१। तन्मिथुनं प्रजात्ये रूपम्‌ ।२२ ।॥।4।। 


। स भ * 1.. किंचित्‌ ° 1. ए. ०४४ इति 41.. २. शस्याय 
1,. २. युज्येयातां ¢ 1.. ?. 9५0 अन्वायत्ता मरुत्वतीयानां प्रतिपदनुचरा अन्वायत्ता ब्राह्म 
णस्पत्यास्त्यहरूपण तषामुक्ते ब्राह्मणम्‌ ।।८॥। 


कया शुभा सवयसः सनीव्ठा इति मरुत्वतीयम्‌ ।१। तदेतत्‌ संज्ञा शरीः सक्तम्‌ ।२। 
एतन ह वा इन्द्रश्च मरुतश्च समजानत ।३। अभिसंजानते ह वा अस्मे स्वा श्े्ठटयाय थ 
एवं वेद ।४। कया मती कुत एतास एत इत्यावद्‌ राथन्तरम्‌ ।५। त्यं सु मेषं महया स्ववि 
दमिति जागतम्‌ ।६। एन्द्रं ववृत्यामवसे सुवृक्तिभिरित्यावद्‌ राथन्तरम्‌ ।७। ° ब्रष्टभजा- 
गतं जागतं जगन्मध्यंदिनो ह्येष च्यहः ।८। तदाहुयद्‌ रथन्तरं पष्ठं सप्तमस्याह्न आयतने- 


~~ ~~~ ~~~“ -~ -----~~~ 
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नाथ कस्मादन्वहं बहत्‌ क्रियत इति ।९। तानि वा ` एतान्यहानि महास्तोमानि ` भवन्ति 
।१०। तस्मादन्वहं बहत्‌ क्रियते ।११। एतेषामेवाह्ला सबलता्य ।१२। एतषां छन्दो 
मानामसमवयपुताया इति * ।१३। बहत आतानं शस्त्वा रथन्तरस्य योनिं शंसति ।१४। 
नाहैव नः पिता योऽन्यवादं सेवासीदिति ह स्माह कोषोतकिः ।१५। यत्र तु कचतं 
सामनी समानेऽहन्त्संनिपतेताम्‌ ।१६। अन्वेव तत्रतरस्यतरस्य वा योनिमनहसेत्‌ । १७। 
यद्य कण्वरथन्तरं कुर्युः ।१८। नास्य योनिमनुरंसंत्‌ ।१९। न ह्यन्यषा पृष्ठानां योनि 
शस्या भवतीति" ।२०। तम्‌ हि यो अभिभूत्योजा अभि त्यं मेषं पुरुहूतमुम्मियमित्युभं 

अभिवती ।२१। तद्‌ राथन्तरं रूपम्‌ ।२२। ° ब्रष्टभजागते जागतं जगन्मध्यंदिनो ह्येष 
यहुः *।२३। टे दे सूक्तं निष्केवल्यमरत्वतोययोः शस्यते प्रथमं छन्दोमे ।२४। द्विपाद्‌ यज- 
मानः ।२५। प्रतिष्ठित्यै ।२६। तानि चत्वारि संपद्यन्ते ।२७। पावो वे छन्दोमाः ।२८। 
चतुष्टया वै पावः ।२९। अथो चतुष्पादाः पञूनामेवाप्य ।३० ।।5॥ 


1 1,. ए. गणा 2 {,. १. २. समजानतां 9-3 ¶.. 1. ग ++ 1,. 2. एतानि 
महास्तोमान्यहानि «5 1.. स्तोमानामसमबल्तायं; २. स्तोमानामसमल्ल्तायै; ए. श्मसमवी्यंताया० 
९ 1.. योन्यनुवादं 7? 1.. २. "पतेयातां 8 8101. 8109. 0० ° 210.. ह्येषां 
"० 2. पृष्ठानां "५ 1, . ००१ हु स्माह कौषीतकिः 2: 1.. °मिति त्रष्मजागते सूक्तं 
18 ][,. ए. © 0608 1८12८ 9 


तत सवितर्वरेण्यमिति सावित्रम्‌ ।१। धियो यो नः प्रचोदयादिति प्रवत्‌ ।२। प्रवद्‌ 
वै प्रथमस्याह्लो रूपम्‌ ।३। प्रेतां यज्ञस्य शंभुवेति द्यावापुथिवीयं प्रवत्‌ ॥४॥ भ्रवद्‌ वं प्रथ- 
मस्याह्लो रूपम्‌ ।४५। अयं देवाय जन्मन इत्याभवम्‌ ।६। स्तोमो विग्रेभिरासयत्यावत्‌ १७। 
आवद्‌ वै प्रथमस्याह्लो रूपम्‌ ।८। ऋजुनीती नो वरुण इति वैश्वदेवं नौतवत्‌ ।९। नीत- 
वद वै सप्नतमस्याह्लो रूपम्‌ ।१०। आ याहि वनसा सहेति द्विपदा आवत्‌ ।११। आवद्‌ 
वै प्रथमस्याह्लो रूपम्‌ ।१२। ओमासश्चषणीधृत इति वैश्वदेवम्‌ । १३। विश्वे देवास आ गत- 
त्यावत्‌ ।१४। आवद्‌ वे प्रथमस्याह्लो रूपम्‌ ।१५। गायत्रं गायत्रतृतीयसवनो ह्येष ्यह 
।१६। वैश्वानरो न ऊतय इति वेश्वानरीयम्‌ ।१७। आ प्र यातु परावत इत्यावत्‌ ।१८। 
आवद्‌ वे प्रथमस्याह्लो रूपम्‌ ।१९। भ्र यद्‌ वस्त्रिष्टभमिषमिति मारुतं भ्रवत्‌ ।२०। 
प्रवद्‌ वै प्रथमस्याह्लो रूपम्‌ ।२१। अर्च॑न्तस्त्वा हवामह इति जातवेदसीयम्‌ ।२२। 
त्वया यज्ञं वि तन्वत इति ततवत्‌ ।२३। ततवद्‌ वे सप्तमस्याह्लो रूपम्‌ ।२४। गायत्र 
गायत्रतृतीयसवनो ह्येष श्यहः ।२५। इत्याध्रिमारुतसूक्तानि ।२६॥ इत्यतस्याह्ञ सूक्तानि 
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०2 संतिष्ठते ६ 
।२७। तदुक्थ्यं संतिष्ठते ।२८। तस्य सापिर्या प्रथमस्याह्नः ।२९। अयं वैः लोकः 
प्रथमरच्छन्दोमः ।३० ।।6।। 


1 1.. १५१8 पञ्च; २. ०१०१३ पच्छर्च 
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2 10. परावतन्देव 
५ [,. ७. गप 


° ?. तदुक्थं + [.. २. प्€ा€ 


अन्तरिक्षलोको द्वितीयः ।१। असौ लोक उत्तमः ।२। तस्मान्महन्ति मध्यमेऽहन्तस्‌- 
क्तानि शस्यन्ते ।३। महद्धीदमन्तरिक्षम्‌ ।४। अथो अभ्यारन्धवन्ति स्यः ।५। परमेवे- 
तदहरभिवदति ।६। परमेवेतदहरम्यारम्य वसन्तीति ह स्माह कौषीतकिः ।७। अम्भ 
वो देवमश्निभिः सजोषा इत्याज्यम्‌ ।८। यदा महः संवरणाद्‌ व्यस्थादिति महत्‌ सदभ्या- 
रब्धवत्‌ ।९। त्रष्टभः प्रउगः ।१०। कुविदङ्धः नमसा ये वधास इति वायव्यं वद्धवत्‌ 
।११। महदद्धचतदहः ।१२। अत एवोत्तर तृचमेन््रवायवं यावत्तरस्तन्वो यावदोज 
इति ।१३। यावन्नरश्चक्षसा दीध्याना इत्यभ्यारब्धवत्‌ । १४। प्रति वां स॒र उदिते सक्त- 
रिति मंत्रावरूणम्‌ ।१५। मित्रं हवे वरुणं पतदक्षमित्यभ्यारब्धवत्‌" । १६। अप स्वसर- 
षसो नग्‌ जिहीत इत्याश्विनम्‌ । १७। अश्वामघा गोमघा वां हवेमेत्यम्यारब्धवत्‌ ।१८। 
अयं सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्व इत्येन्द्रम्‌ ।१९। ब्रह्मन्‌ वीर ब्रह्मकृतिं जषाण इत्यभ्यारन्धवत्‌ 
।२०। प्र ब्रह्माणो अद्धिरसो नक्षन्तेति वैश्वदेवम्‌ ।२१। भ्र कन्दन्‌र्नभन्यस्य वेत्वित्यभ्या- 
रब्धवत्‌ ।२२। उत स्या नः सरस्वती जुषाणेति सारस्वतम्‌ ।२३। वधं श्रे स्तवते रासि 


वाजानिति वृद्धवत्‌ ।२४। महदद्धचेतदहः ।२५। राथन्तरं पषठं बाहतं शस्त्रम्‌ ।२६। तन्मि- 
थुनं प्रजात्यं रूपम्‌ ।२७ ।\7॥! 


"ग ५. 2. ०००४ “ 1.. ८. महुद्रद्र द्वत्‌ 


सदम्याण 5 1.. २. ०मेति महदत्‌ सदभ्या० 
&॥८122 11 ` 


° [.. २. महदन्महू० 
° 1“. ९. वृद्धवन्महूद्त्‌ 


4 1.. २. °मिति महद्रत्‌ 
7 1.. 2. 16 ©048 


महां इन्द्रो नृवदा चषेणिप्रा इति त्रषटुभानां प्रथमं मरत्वतीयानाम्‌ ।१। महदढत्‌ सद- 
भ्यारब्धवत्‌ ।२। इमा उ त्वा पुरुतमस्य कारोरिति द्वितीयम्‌ ।३। हव्यं बीर हव्या 
हवन्त इत्यभ्यारब्धवत्‌ ।४। क स्य वीरः को अपद्यदिन्द्रमिति ततीयम्‌ ।५। सखरथमी- 
यमानं हरिभ्यामित्यभ्यारब्धवत्‌ ।६। महश्चित्‌ त्वमिन्द्र यत एतानिति चतुर्थम्‌ ।७। 
महश्चिदसि त्यजसो वरूतेति महदत्‌ सदम्यारब्धवत्‌ ।८। तमस्य द्यावापथिवी सचेतसेति 
पमम्‌ ।९। यदत्‌ कृण्वानो महिमानमिन्द्रियमिति महदरत्‌ सदभ्यारन्धवत्‌ । १०। ° बरे्ठ- 
भजागतं जागतं जगन्मध्यंदिनो ह्येष च्यहः ।११। त्वं महां इन्द्र तुभ्यं ह क्षा इति त्रे्ठ- 
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भानां प्रथमं निष्केवल्यानाम्‌ ।१२। महद्रत्‌ सदभ्यारग्धवत्‌ ।१३। त्वं महां इन्द्र यो ह 
शष्मैरिति द्वितीयं महदरत्‌ ।१४। महदद्धचेतदहः ।१५। अपूर्यां पुरुतमान्यस्मा इति 
ततीयम्‌ ।१६। महे वीराय तवसे तुरायेति महद्रत्‌ सदभ्यारग्धवत्‌ ।१७।.ता सु त कीतिं 
मघवन्‌ हित्वेति चतुथम्‌ ।१८। महत्‌ सदभ्यारब्धवत्‌ ।१९॥ इमा त धियं भ्र भरे 
महो महीमिति" पश्चमम्‌ ।२०। महदरत्‌ सदभ्यारब्धवत्‌ ।२१। च्ष्टुभजागत जागत 
जगन्मध्यंदिनो ह्येष त्र्यहः ˆ ।२२। पन्च प सूक्तानि निष्केवल्यमरुत्वतीययोः शस्यन्तं 
मध्यमे छन्दोमे ।२३। पावो वे छन्दोमाः ।२४। पादकाः पशवः ।२५। प्ूनामवास्य 
।२६। ° तानि दश संपद्यन्ते ।२७। ददादशिनी विराट्‌ ।२८। भीविराठन्नाद्यम्‌ ।२९। 


भियो विराजोऽन्नाद्यस्योपा्यै * ।३० ।18॥। 


9 1, ए. इति महदढरत्‌ सदम्यारब्बवत्‌ 
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हिरण्यपाणिमूतय इति सावित्रम्‌ ।१। अपां नपातमवस इति महढत्‌ सदभ्यारब्धवत्‌ 
।२। मही द्यौः पुथिवी च न इति द्यावापुथिवीयं महढत्‌ ।३। महटदढचतदह 
यवाना पितरा पनरित्यार्भवम्‌ ।५। इन्द्रेण च मरुत्वतादित्येभिश्च राजभिरित्यभ्यारग्धवत्‌ 
।६। देवानामिदवो महदिति वैश्वदेवम्‌ ।७। वामं नो अस्त्वयमन्‌ वामं वरुण शस्य- 
भिति महदढत्‌ सदम्यारब्धवत्‌ ।८। इमा नु क भुवना सीषधामेति द्विपदाः ।९। इन्द्रश्च 
विश्वे च देवा इत्यभ्यारन्धवत्‌ ।१०। विश्वे देवा ऋतावृध इति वेश्वदेव वुद्धवत्‌ ।११। 
महद्रद्धचेतदहः ।१२। गायत्रं गायत्रतृतीयसवनो ह्येष ज्यहः ।१३। वेश्वानरो अजीजन- 
दिति वेश्यानरीयम्‌ । १४ क्ष्मया वधान ओजसेति वुद्धवत्‌ ।१५। महत्‌ सदभ्यारब्धवत्‌ 
।१६। कद्ध नूनं कधप्रिय इति मारुतमम्यारम्धवत्‌ ।१७। दतं वो विश्ववेदसमिति जात- 
वेदसोयम्‌ ।१८। अभ्रे मुठ महां असीति वा ।१९। अष्टचमष्टमस्याह्लः।२०। पूव तु स्थितम्‌ 
।२१। महां आरोधनं दिव इति महढत्‌ सदभ्यारन्धवत्‌ ।२२। गायत्र गायत्रत॒तीय- 
सवनो ह्येष त्र्यहः ।२३। इत्यात्रिमारुतसूक्तानि ।२४। इत्यतस्याह्घ सूक्तानि ।२५। 
तदुक्थ्यं संतिष्ठते ।२६। तस्य सापिर्या द्वितीयस्याह्घः ।२७ ।\9॥। 


2 {,. ए. 804 नवच ° 1.. ?. वृद्धवन्महद्रत्‌ ५ [.. 2. 
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अन्तो गतिर्नैवममहः ।१। असौ ्ौरसौ लोकः ।२। तस्माद्‌ गतवन्ति नवमेऽहन्त्स्‌- 


अ श्$ा, 10, ३-12, १४ कौषीतकिब्राहूयणे 136 


क्तानि शस्यन्ते ।३। अगन्म महा नमसा यविष्ठं सोमस्य मा तवसं वक्षयग्न इत्येते उभे 
तदाज्यम्‌ ।४। अगन्मेति गतवत्‌ ।५। तदन्तरूपम्‌ ।६। अन्तो नवममहः ।७। एेतीव वा 
अन्त गत्वा ।८। कद्रचङ्‌ः हि तत इयात्‌ ।९। अस्थ॒रत्र धेनवः पिन्वमाना इति स्थितवत 
।१०। तदन्तरूपम्‌ ।११। अन्तो नबममहः ।१२। तिष्ठतीव वा अन्तं गत्वा ।१३। कद्रयङः 
हि तत इयात्‌ ।१४। अगन्म महा नमसा यविष्ठमित्येतदेव तचमाज्यं स्यादिति ह स्माह 
पङ्धचः ।१५। अगन्मेति गतवत्‌ ।१६। तदन्तरूपम्‌ ।१७। अन्तो नवममहः ।१८। एेतीव 
वा अन्त गत्वा ।१९। कद्रयङः हि तत इयात्‌ ।२०। अष्टचत्वारिंशं स्तोमं कितचं व्यश्च- 
वीतेति ह स्माह कौषीतकिः ।२१ ।।10॥ 


सोमस्य मा तवसं वक्षयग्न इत्येतदपसंशसेत्‌' ।१। तस्य तदेवान्तरूपं यद भतानवादि 
प्राच यज्ञ चकृम दिवः शत्ासुरिति ।२। यदेतद्‌ भतमिवाभि ।३। अत्र ° न्वा अपि 
स्तोमो न व्यापतव्य इति ह स्माह पैद्वः ।४। यद्यग्भिरेव' स्तोमो व्याप्यतः इति ।५। 
अक्षरहं वा ऋक्‌ स्तोमं व्यश्युते ।६। अक्षरेहं पदैर्वा निविद वा परोरुग वचम्‌ ।७। व्याप्तो 
ह वा उ तत्र स्तोमो भवति यत्र निविद्‌ वा पुरोरुग्‌ वा शस्यते ।८। ` तस्माद व्याप्यत 
एव ।९। तृचमाज्य स्याद्‌ यददः पड्धचयस्य वचसा ।१०। उभे इति त्वेव स्थितम्‌ ।११। 
एतेन ह वा अल्ला ˆ वसिष्ठश्च विश्वामित्रश्च '“ समजानताम्‌ ।१२। अभिसंजानते ह 
वा जस्म स्वा श्रष्टयाय य एवं वेद ।१३। तस्मादूभे एव स्याताम्‌ । १४। वासिष्ठं पर्व वेश्वा- 
मित्रमुत्तरम्‌ ।१५। ` अष्टभः प्रउगः “ ।१६ ॥\11॥। 
" 5103. ण्दुपदंसेत्‌ ° 1. (ऽध.) न्वामि, न्वापि ° 1.. २. व्याप्त; 1. ण्यणण्ार 
ग्लापक्ा८8 {8 10. २९8०8 तस्याप्तव्य (© न व्यासतव्य) + 1.. २. यदृग्मि° 51,. न व्याप्त्य; 
९. न व्यापन ण व्याप्यत); 1,. (*ॐ.) न व्याप्त, 9180 98 1676 6 1, 2. ०014 क 


तस्माद्वद; 1. (शश्यः.) &8 1616 8 [,. ए. स्यादिति ° 1.. वचस; २. वचंसः; 1,. (४६.) 
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आ वायो भूष शुचिपा उप न इति वायव्यं चैन्द्रवायवं च ।१। आगतेति गतवत्‌ ।२। 
तदन्तरूपम्‌ ।३। अन्तो नवममहः ।४। एतोव वा अन्तं गत्वा ।५। कद्रयङ हि तत इयात्‌ 
।६। प्र सोता जरो अध्वरेष्वस्थादिति स्थितवत्‌ ।७। तदन्तरूपम ।८। अन्तो नवममह 
।९। तिष्ठतीव वा अन्तं गत्वा ।१०। कद्रधङ्‌ हि तत इयात्‌ ।११। दिवि क्षयन्ता रजसः 
पृथिव्यामिति मेत्रावरुणम्‌ ।१२। क्षयन्तेति क्षितवत्‌ ।१३। तदन्तरूपम्‌ ।१४। अन्तो 
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नवममहः ।१५। क्षियतोव वा अन्तं गत्वा ।१६। कद्र्डः हि तत इयात्‌ ।१७। आ विश्व- 
वाराभ्विना गतं न इत्याश्चिनम्‌ ।१८। ` प्र तत्‌ स्थानमवाचि वां पृथिव्यामिति स्थितवत्‌ 
।१९। तदन्तरूपम्‌ ।२०। अन्तो नवममहः ।२१। तिष्ठतीव ˆ वा अन्तं गत्वा ।२२। कद्र्ङ्‌ः 
हि तत इयात्‌ ।२३। इन्द्रं नरो नेमधिता हवन्त इत्यन्द्रम्‌ ।२४। यत्‌ पार्या युनजते धियस्ता 
इति पार्याः परार््याः ।२५। तदन्तरूपम्‌ ।२६। अन्तो नवममहः ।२७। अन्तेऽन्तं दधाति 
।२८। ऊर्ध्वो अभ्रिः सुमतिं वस्वो अश्वेदिति वेश्वदेवम्‌ ।२९। अश्वेदिति भितवत्‌ ।३०। 
तदन्तरूपम्‌ ।३१। अन्तो नवममहः ॥३२। श्रियतीव वा अन्तं गत्वा ।३३। कद्रघङ 
हि तत इयात्‌ ।२४। प्र क्षोदसा धायसा सस्र एषेति सारस्वतम्‌ ।३५। प्रबाबधानेति 
निनतिंः ।३६। अन्तो नवममहः ।३७। नीव वा अन्तं गत्वा नृत्यति ।३८। कद्रयङः 
हि तत इयात्‌ ।३९। एतं वा उ वासिष्ठास्तृचङ्कपास्व्रष्भाः प्रउगाः ।४०। प्रजापतिवं 
वसिष्ठः ।४१। स ॒तन्ता यज्ञस्य ।४२। स पुनस्ततावयातयामा भवति ।४३। प्रजाप- 
तावेव तत्‌ सर्वान्‌ कामानुध्रुवन्ति ।४४। बृहत्पृष्ठं राथन्तरं शस्त्रम्‌ ।४५। तन्मिथुनं 
प्रजात्ये रूपम्‌ ।४६ ।\ 121। 


* एर. पृथिव्येति -2 ए. आ गतेति गतवत्‌ । तदन्तरूपम्‌ । अन्तो नवममहः । एेतीव वा 
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व्ययंमा मनुषो देवतातेति च्रष्टभानां प्रथमं मरुत्वतोयानाम्‌ ।१। त्रीति तत्‌ तृतीयस्या- 
ल्लो रूपम्‌ ।२। इन्द्रो रथाय प्रवतं कृणोतीति द्वितीयम्‌ ।३। यमध्यस्थान्मघवा वाजयन्त- 
मित्यध्यस्थादिति स्थितवत्‌ ।४। तदन्तरूपम्‌ ।५। अन्तो नवममहः ।६। तिष्ठतीव वा 
अन्तं गत्वा ।७। कद्र्यङ्‌ हि तत इयात्‌ ।८। तिष्ठा हरी रथ आ युज्यमानेति तृतीयम्‌ ।९। 
तिष्ठेति स्थितवत्‌ ।१०। तदन्तरूपम्‌ ।११। अन्तो नवममहः ।१२। तिष्ठतीव वा अन्तं 
गत्वा ।१३। कद्रयङ्‌ हि तत इयात्‌ । १४। गायत्‌ साम नभन्यं यथा वेरिति चतुथेम्‌ ।१५। 
सामेति तदमुष्य लोकस्य रूपम्‌ ।१६। प्र मन्दिने पितुमदर्चता वच इति' प्चमम्‌ । १७। 
तस्य तदेवान्तरूपं यत्‌ सोदकंम्‌ ।१८। ` बरष्टभजागते जागतं जगन्मध्यंदिनो ह्येष त्र्यहः ` 
।॥१९। आ सत्यो यातु मघवां ऋजीषीति च्रष्भानां प्रथमं निष्केवल्यानाम्‌ ।२०। अव स्य 
*श्राध्वनो नान्त इति * ।२१। तदन्तरूपम्‌* ।२२। अन्तो नवममहः ।२३। अवस्यतीव 
वा.अन्तं गत्वा ।२४। कद्र्ङ्‌ हि तत इयात्‌ ।२५। अस्मा इदु प्र तवसे तुरायेति द्वितीयम्‌ 
॥२६। अस्मा अस्मा इति सप्रभृति ।२७। यथा वं सोदकमेवं सप्रभृत्यन्तरूपम्‌ ।२८। 
द्यौनं य इन्द्राभि भूमायं इति तृतोयम्‌ ।२९। योरिति तदमुष्य लोकस्य रूपम्‌ ।३०। तत्‌ 
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त इन्द्रियं परमं पराचेरिति चतुर्थम्‌ ।३१। परमं पराचेरिति निनतिंः ।३२। अन्तो नव- 
ममहः ।३३। नोव वा अन्तं गत्वा नृत्यति ।२४। कद्रयङः हि तत इयात्‌ ।३५। अहं भुवं 
वसुनः पू्व्य॑स्यतिर्विंश्वजिते धनजिते स्वजिंत इति दे ।३६। अहमहमिति सप्रभृति ।३७। 
यथा वं सोदकंमेवं सप्रभृत्यन्तरूपम्‌ ।३८। जिते जित इति निनतिंः' ।३९। अन्तो नवम- 
महः ।४०। नोव वा अन्तं गत्वा नृत्यति ।४१। कद्रचङ्‌ हि तत इयात्‌ ।४२। ` चष्टभजागते 
जागतं जगन्मध्यंदिनो ह्येष त्र्यहः ` ।४३। पन्च सूक्तानि मरत्वतीये शस्यन्त उत्तमं 
छन्दोम ।४४। पशवो वे छन्दोमाः ।४५। पाद्काः पशवः ।४६। परूनामेवाप्ये ।४७। 
षढन्ततो निष्केवल्ये ।४८। षड्‌ वा ऋतवः संवत्सरः ।४९। संवत्सरस्येवाप्यै ।५०। 
` तान्येकादश संपद्यन्ते ।५१। एकादशाक्षरा त्रिष्टप्‌ ।५२। चेष्टभाः पावः पडना- 
मेवाप्ये ` ।५३ ।।13॥। 


1 1,. ए. ४११ जागतं 
5 {.. ४. नीव 
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8 [,. . ४११ जागते 


०2 1५. ‰. ०४ *3 1,. ?. दूरेति निनृत्तिः 
¢ 1. २. 9११ नृत्यति ? 1. ?. निनृत्तिः 
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अभि त्वा देव सवितरिति सावित्रम्‌ ।१। अभीत्यसौ लोकः ।२। तदमुष्य लोकस्य 
रूपम्‌ ।३। प्र वां महि द्यवी अभीति चयावापृथिवीयम्‌ ।४। महि द्यवी अभीति † तदमुष्य 
लोकस्य रूपम्‌ ˆ ।५। इन्द्र इषे ददातु न इत्येका ते नो र्रानि धत्तनेति' दे “ तत्‌ त॒चमाभे- 
वम्‌ “ ।६। एकमेकं सुशस्तिभिरित्येकमेकमिति निनतिंः' ।७। अन्तो नवममहः ।८। नव 
वा अन्तं गत्वा नृत्यति ।९। कद्रयङ्‌ः हि तत इयात्‌ ।१०। अथ वेश्वदेवं मनुः ।११। सवं 
आयुरवे मनुः ।१२। आयुरेव तद्‌ यज्ञे च यजमानेषु च दधाति ।१३। विश्वे देवास आ 
गतेति वैश्वदेवं भारद्वाजम्‌ ।१४। आ गतेति गतवत्‌ ।१५। तदन्तरूपम्‌ ।१६। अन्तो 
नवममहः । १७। एेतीव वा अन्तं गत्वा ।१८। कद्रयङ्‌ हि तत इयात्‌ ।१९। गायत्रं गायत्र- 
तृतीयसवनो ह्येष त्र्यहः ।२०। दिवि पृष्टो अरोचतेति वैश्वानरीयम्‌ ।२१। दिवीति 
तदमुष्य लोकस्य रूपम्‌ ।२२। भरतो यस्य हि क्षय इति मारुतम्‌ ।२३। क्षय इति कषितवत्‌ 
।॥२४। तदन्तरूपम्‌ ।२५। अन्तो नवममहः ।२६। क्षियतीव वा अन्तं गत्वा ।२७। कंद्र्ङः 
हि तत इयात्‌ ।२८। अच्िरहोता पुरोहित इति जातवेदसीयम्‌ ।२९। क्षयं पावकशोचिष 
इति क्षयमिति क्षितवत्‌ ।३०। तदन्तरूपम्‌ ।३१। अन्तो नवममहः ।३२। क्षियतीव वा 
अन्तं गत्वा ।३३। कद्रचङ्‌ हि तत इयात्‌ ।३४। गायत्रं गायत्रतृतीयसवनो ह्येष श्रयः 
।३५। इत्याश्निमारुतसूक्तानि ।३६। इत्येतस्याह्भः सूक्तानि ।३७। तदुक्थ्यं “ संतिष्ठते ।३८। 
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तस्य सापिर्या तृतीयस्याह्ः ।३९। अन्वहं द्विपदाः शस्यन्ते ˆ ।४०। पशवो व छन्दोमाः 
।४१। यजमानच्छन्दसं द्विपदाः ।४२। अधिष्ठायामेव तत्‌ पञूनां यजमानान्‌ दधाति ।४३। 
| | 138 
अधीव वै पन्‌ पुरुषस्तषठत्यधोव वै पशून्‌ ˆ पुरुषस्तिष्ठति ` ।४४ ॥। 14॥\ 


-2 1. . निनृत्तिरन्तो नवममहर्नीव वा अन्तं गत्वा नृत्यति 
कद्रयङ्‌ हि तत इयात्‌ ° 1.. दत्त ++1.. ए. इत्याभमेवं ° 1.. ?. निनृत्तिः °. २. 


४११ अत्रैव द्विषदास्तासामुक्तं ब्राह्मणम्‌ = ?1.. २. गण ° 1... पृष्ठो = ° 10. ०0० 
नृत्यति ० ए. तदुक्थं  ..1,. 8. ०१ सर्वेषु छन्दोमेषु "° 1.. ए. ०५४ अघीव वं पशून्‌ 
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11.. ८. अभीत्येव वा असौ 


इति त॒तीयदशके षष्ठोऽध्यायः 
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यद्‌ दिव्युपरि तद्‌ दशममहरिति ह स्माह कौषीतकिः ।१। तस्मात्तदविवाक्यं भवति 
।२। न हि तदद्धा वेद कश्चन ।३। नेदविद्धान्‌ विब्रवाणीति ।४। मितमेतद्‌ देवकमं यद्‌ 
दशममहरनृष्टुबेव ।५। स यो व्याह ।६। सोऽतिरेचयति ।७। ईश्वरो विवक्तारं भरेषो 
ऽन्वेतोः ।८। तदु वा आहूर्व्येव ब्रूयात्‌ ।९। नन्दति ह व यज्ञो विदुषागच्छता ।१०। यन्मे 
ऽसमृद्धं भविष्यत्ययं मे तत्‌ समधयिष्यतीति ।११। यदि कश्चित्‌ प्रमत्त उपहन्यात्‌ ।१२। 
यस्तदधीयात्‌ ।१३। ˆ यस्तं तत्र ब्रयात्‌ ‡ ।१४। स तं देशं पार्श्वतः स्वाध्यायमधीयीत 
।१५। अपि वा गृहपतिवेत्विजां वेकः पयवसपेत्‌ ।१६। स तं देशं पाश्व॑तः स्वाध्यायं 
रासत्‌ । १७ ।। 1॥। 


1 [,. ४. नित्रंवाणीति 2-2 [,. ए. गाप 


यदि तथा न मन्येत ।१। तं प्रत्येव विब्रयात्‌ ।२। उत्सृज्यते दामेऽहन्यन्‌ष्प्‌ ।३। 
वागनृष्टष्‌ ।४। सषा ˆ वाग्‌ ब्रतदोहुषो “ करूरवहेव' भवति ।५। तस्मादत्सृज्यते ।६। 
नेद्‌ वाचमासीदामेति ।७। अथेतराणि छन्दांस्यनुष्टभमभिसंपादयति ।८। तदेतन्नाहैवा- 
भिमृज्ञेः श्राम्‌ ।९। नो एनां प्रसिसूक्षामिः ।१०। नो त्वेवान्यत्र यामक्पौश्चल्वायनं' 
मेऽस्तीति ।११। अनुषटढभ्येषा दशमेऽहन्‌ परिगीता ।१२। तदाहर्नानुष्टुभ आयतनं रि्यात्‌ 
।१३। विराजस्तत्रानुन्रूयात्‌ ।१४। समानं वा एतच्छन्दो यद्‌ विराट्‌ चानुष्टप्‌ च ।१५। 
न ह्योकेनाक्षरेणान्यच्छन्दो भवति ।१६। नो दवाम्यामिति ।१७। तयोर्वा एतयोस्तचयोः 
षटक्षराण्यभ्युद्यन्ति ।१८। अग्निं नरो दीधितिभिररण्योरित्य्िष्टोमसास्नः'" स्तोत्रियानु- 


रूपयोः षट्‌ ।१९। तानि द्वादल्ाक्षराणि ।२० ॥2।। 


1... ?. सं 2 1. 2. वाक्प्रतदोहुषी ; 1,. णर णण ग्शफ्भ्म्‌र8 पः 10. २०९8 वाग्वृतदोहुषी 
° 1.. (ऽ०्८.) क्रूररवेह, क्ूररवेव; २. क्रूररवैव 4 1.. २. अथो सर्वाण्येव॑तत्‌; 1.. (ध.) 98 10७ 
5 1. ग्यन्ति 6 1.. ?. तदेनां नाह”; 10. तन्नाहं 7? 1.. प्रसिसृक्षाणि; २. प्रससृक्षाणि 


° 1.. २. यामकि पुंश्चल्या अयनं; 1.. (४९.) यामक; 2109. ग्पौश्चल्या० 
०्प+ अभ्रिं नरो दीधितिभिररण्योरिति 


% वा + 1 


होता भ्रातरनुवाके संपादयेत्‌ ।१। नाद्रियेतात्रेव संपन्नम्‌ ।२। उष्णिगुदेतीति मेनिमहे 
।३। गायत्री वा ।४। तां प्रातरनुवाके संपादयेत्‌ ।५। नाद्रियेतात्रैव संपन्नम्‌ ।६। अग्न 
तमद्याश्वं न स्तोमरित्याज्यम्‌ ।७। तदेतत्‌ सृष्टं दशमायाह्वे न संपादयेत्‌ ।८। नाद्रि- 
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येतात्रेव संपन्नम्‌ ।९। माधुच्छन्दसः प्रउगस्तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१०। चरिकदुकेषु महिषो 
यवाशिरं तुविशुष्म इत्यतिच्छन्दसा मरुत्वतीयं प्रतिपद्यते ।११। सा संपन्ना चतुःषष्टय- 
क्षरा । १२। ते हे अनुष्टभौ संपद्येते ।१३। ` तत्‌ संपन्नम्‌ ।१४। पिन्वन्त्यपोयया द्रौ प्रगाथौ 
संशंसति ` बहदिन्द्राय गायत प्र व इन्द्राय बृहत इति ।१५। तत्‌ संपन्नम्‌ ।१६। एेका- 
हिकं भरुत्वतीयम्‌ ।१७। प्रतिष्ठा वा एकाहः प्रतिष्ठित्या एव ।१८ ।\3॥ 


2 [,, ए. प्थ.© ©@1त08 1५८2040 1 $-3 ५, ‰. 001४ ५ [.. ¢. 


" 1,. २. 10. ग्गुदेतीति 
5 1.. 2. जनिष्ठा उग्रः सहसे तुरायेत्यकाहिकं 


००१ सू्तात्‌ पवौ द्रौ प्रगाथौ पिन्वन्त्यपीयया संशंसतीति 


कया नश्चित्र आ भुवत्‌ कया त्वं न ऊत्येति वामदेव्यस्य योनौ रथन्तरमूयूहं भवत्या- 
भेयं सामेन्द्रीषु ।१। तन्मिथुनं प्रजात्ये रूपम्‌ ।२। यावन्तः प्रगाथास्तावन्त्यौष्णिहानि 
त॒चानि ।३। धाय्यामन्या द्विपदा भजते ।४। सप्तदशोमन्या सूक्तस्य ।५। तत्‌ संपन्नम्‌ 
।६। एकाहिकं निष्केवल्यम्‌ ।७। प्रतिष्ठा वा एकाहः प्रतिष्ठा दशममहः ।८। प्रतिष्ठानीयं 
वै छन्दो द्विपदे प्रतिष्ठित्या एव ।९। अभि त्यं देवं सवितारमोण्योः कविक्रतुमित्य- 
तिच्छन्दसा वैश्वदेवं प्रतिपद्यते ।१०। सा संपन्ना चतुःषष्टयक्षरा ।११। ते द्वे अनृष्टुभौ 
संपद्येते ।१२। ° तत्‌ संपन्नम्‌ “ ।१३। अभिवाननुचरस्तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१४। ˆ अथ 
नित्यमेवेकाहिकं त॒तीयसवनम्‌ ।१५। प्रतिष्ठा वा एकाहः प्रतिष्ठित्या एव ˆ ।१६। तत्र 
पुरस्तादानोभद्रीयस्य प्रशुक्रोयं शंसति ।१७। प्रतिष्ठा वा एकाहः प्रतिष्ठा दह्ाममहः ।१८। 
प्रतिष्ठानीयं वे छन्दो द्विपदाः प्रतिष्ठित्या एव ।१९ ॥। 4॥ 


2-2 [,, ए. भा 


"1... इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्र वोचमित्यैकाहिकं 


विराट्सु बामदेव्यमग्निष्टोमसाम भवति ।१। भरीविंराठन्नायम्‌ ।२। धियो विराजो 
ऽन्नाद्यस्योपाप्ये ।३। अथो शान्ति भेषजं वामदेव्यम्‌ ।४। शान्तिरेवषा भेषजमन्ततो 
यज्ञे करियते ।५। अथ यत्‌ समूृहस्यातिरिक्तोक्यमुपयन्ति ।६। तेन हातिरिक्तोक्थमा- 
भवन्ति ।७। अथैष दशमस्याह्लो दोहः ।८। यथा सहतं च प्ददा चानुष्टुभः स्युः ।९। 
तथेतदहः संपादयेत्‌ ।१०। पन्दशोदत्य शतस्य शतस्य चतल्रश्चतल्र उद्धरति ।११। 
ताश्चत्वारिशहत्‌ ।१२। पूर्वाः पश्चदश ।१३। ताः पन्चपन्वादादुद्ूताः ।१४। अथेतरे 
त्रिंशद्द्रात्रिंशदर्गाःः ।१५। अथेषा' पदयानुषटुप्‌ ।१६। गायत्ये चोष्णिहश्च षट्‌ पदानि 


विराजस्त्रीणि तानि नव ।१७। बुहत्यै चत्वारि तानि त्रयोद्ा ।१८। पङ्कः पच्च 
तान्यष्टादश ।१९। च्रिष्टुभश्चत्वारि तानि द्वाविंशतिः ।२०। जगत्य चातिच्छन्दसश्चाष्टौ 
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तानि चिंत्‌ ।२१। द्विपदाये दे तानि द्वातरिंडात्‌ ।२२। इत्येषा पद्यानषटबेकत्रिंशी' 
भवति ।२३ ॥5।। 
1 [,. ए. प <ा© 6008 7,10द८ 2 2 [,. १. गफ हू ° २. द्वातिंशद्द्रा" + {,. 2. 9११ 


स्तोमाक्रानृष्टुब्टाक्षरा गायत्री चतुर्विंशः स्तोम इत्येषा स्तोमाक्षरानृष्ब्द्रातिंशी मवत्यथेषा » एध. 
(४.) एषा ° 1.. 2. 'नद्रातिंडी 


अथैषा देवत्यानष्टप' ।१। अष्टौ वसव एकादश शद्रा द्वादशादित्या इन्द्रो दात्रिंशः इत्येषा 


चे च्वि 


देवत्यानुष्टप्‌ द्वात्रिंशी भवति ।२। अथ याः पच्चपन्चाशबुदताः ।३। चतुश्चत्वारिशत्‌ 
ताः पड्कयः ।४। ततो याश्चत्वारिंशत्‌ तदधः ।५। अथ याश्चतस्रोऽतियन्ति तें स्तनाः 
।६। सैषा स्तोमाक्षरानुष्टबेतेनोधसेतेः स्तनेरेतमिन्द्रस्यात्मानं व्रत्यमहरभिक्षरति ।७। 
ˆ सर्वेणान्नायेन सरवे रसैः सर्वेः कामेः सर्वेणामृतत्वेनाभिक्षरति “ ।८। एतस्या उ एव 
विक्षरेण छन्दोमाः स्तोमतश्च शास्त्रतश्च वर्धन्ते ।९। यदु" वे वेद तन्मयः संभवति ।१०। 
स य एवंविदस्यायुषः परस्तादेतमिन्दरस्यात्मानं त्रत्यमहरभिसंभवति ।११। तमेषा 
स्तोमाक्षरानुष्टबेतेनोधसेतंः स्तनैः ` स्वेणान्ना्येन सवं रसैः सर्वेः कामैः ` सर्वेणामृतत्वे- 
नाभिक्षरति ।१२। य एवं संपन्नं दशममहः शंसति ।१३। तस्मादेवं संपन्नं दशममहः 
शंसेदिति' ।१४ ।\6॥। 
9 ‰. प्रत्य० ५4 1. 2. ग 5 1. 2. व्यक्ष° 
-5 1, २. सर्वे रसं: सर्वेः कामः सर्वंणान्नायेन 


" 1.. 2. देवक्या ४ २. पत्रिंशद्‌ 
९1. .य उ ? 1. ९. गण 
° [.. 2. प्९ा'€ श08 (120 3 


अथ यदतिरिक्तोक्थमुपयन्ति ।१। मन एव तत्‌ प्रीणन्ति ।२। तत्‌ सर्वयज्ञेरनुदासन्ति 
।३। एषा हि मनसो मात्रा ।४। संस्थितेऽहनि पुरा पत्रीसंयाजेभ्य एतस्मिन्‌ काले संप्र 
सपन्ति ।*५। अयज्ञिया वे पत्न्यो बहिवदि हि ता इति वदन्तः ।६। संस्थितेषु पन्रीसंया- 
जेष्विति त्वेव स्थितम्‌ ।७। अच्राल्पको आातुव्यलोकः परिशिष्टो भवतीति ।८। ते सप्र 
सुप्य सार्पराल्या ऋक्षु स्तुवते ।९। इयं वे सापेराज्ञी ।१०। इयं हि सपंतो राज्ञो ।११। 
अथो वाग्‌ वं सापेराज्ञो ।१२। वाग्धि सर्पतो राज्ञी ।१३। अथो गौरवे सार्पराज्ञी ।१४। 
गौहि सपतो राज्ञी ।१५। आयं गौः पुश्भिरक्रमीदित्येतं तृचं नान्तरियात्‌ स्तोच्रियस्या- 
नन्तरित्ये ।१६। अस्मासु नृम्णं धा इति । १७। अनं वे नृम्णम्‌ ।१८। अन्नमेव तद्‌ यज्ञे च 
यजमानेषु च दधाति ।१९ ॥7॥ 


" 1.. . यद्‌ व्यूढस्याति° 1. २. °ते दशमेऽहनि ° 7. 2. सपेराज्य 
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“आत्मानं पू्वमाह ।१। तथास्यात्मानन्तरिता भवति" ।२। वातापेहवनभरुत इति 
।३। इन्द्रो वै वातापिः ।४। स हि वातमाप्वा शरीराक्षिरहन्‌' ।५। प्रतिपरेत्यध्वर्युः 
।६। सोऽनिरुक्तं गार्हपत्ये प्राजापत्ये टे आहूती जुहोति ।७। प्रजापति्वं गाहुषत्यः ।८। 
“अनिरुक्त उ व प्रजापतिः * ।९। आहृतिसंस्थे उ वै स्तुतास्त्रे । १०। समाघ्रं स्तोत्रं समाप 
शस्त्रं समाप ब्रह्मोद्यम्‌ ।११। " अतो न्वेवापि ˆ कामं यजेयुः ।१२। अथ भक्षयेयुः । १३। 
अयं वे वेनः प्रजापतेः प्रत्यक्षं तन्वस्ता होता वदेत्‌" ।१४ ।\8॥ 

2 1,. (४९.), 2. वातापेह 


4 1.. 2. शरीराण्यहन्‌ ४ 1.. ?. ब्रहमावद्यम्‌ 
7 [.. 7. प्ा6© @1त08 11८८10८ 4 


1-1 [.. . 0101४ 
2. वातमात्मा 
14. (रशा .), 88 1066 


9 1.. (ऽध.) वातमात्मा, वाचमात्माः; 
6-8 [,. ए. इत्यथो अन्ये वापि; 


अन्नादी चान्नपत्री च ।१। इयं वा अन्ना्यसावन्नपन्नी ।२। भद्रा च कल्याणी च ।३। 
भद्रा तत्‌ सोमः ।४। कल्याणी तत्‌ परावः ।*५। अनिलया चापभया च ।६। अनिल्या 
तद्‌ वायुः ।७। न द्येष इलयति ।८। अपभया तन्मृत्युः ।९। न ह्येष बिभेति ।१०। अनाषा 
चानाप्या च ।११। इयं ` वा अनाप्ता ` ।१२। असौ यौरनाप्या । १३। अनाधृष्टा चाना- 
धृष्या च ।१४। अयं वा अश्चिरनाधृष्टाः । १५। असावादित्योऽनाधुष्या ।१६। अपूर्वा 
चाभ्रातुव्या च । १७। अपूर्वा तन्मनः ।१८। अशरातृव्या तत्‌ संवत्सरः ।१९। सोऽसावेव' 
गृहपतिर्योऽसौ तपति ।२०। एष हि गृहाणां पतिः ।२१। तस्यतंव एव गृहाः ।२२। एष 
पतिः ।२३। एष उ देवोऽपहतपाप्मा ।२४। उदाद्रवत्यध्वर्युः ।२५। अपिदधति' सदसो 
“द्वारौ शालायाश्च ` ।२६ ॥9॥। 


“¬ 1.. 2. वै पुथिव्यनाप्ता ° 1५. 2. श्वृष् ° 1. २. ण्वुष्यो 4 1.. २. अथासा० 
5 1,. ९. 8१५१ एव ¢ 1. उदगृद्रव०; ?. उदग्रव० 7 [,. जद 16008 ४1181 10. २608 
दधाति 8-3 ].. ‰. सदसो इारावेवं शालायाः; 1,. (७.) 98 1176; 1.. ए. प©ः७ 60०१8 
71012 5 


ओदुम्बरीमन्वारभन्ते ।१। ऊर्ग्‌ वा अन्नाद्यमुदुम्बरः ।२। ऊर्जोऽन्राद्यस्योपाप्यं ।३। 
उत्तमौ पाणी होता कुर्वत ।४। उत्तमोऽसानीति ।५। उत्तमो हैव भवति ।६। ` ते वाच॑- 
यमा आसत ` आ नक्षत्राणां दनात्‌ ।७। वाचं ह वा एतद्‌ भूतान्याप्याययन्ति यद्‌ 
वाचंयमानि' शेरते" ।८। आपीनां वाचमबग्यासिक्तामन्तत ऋष्रवामेति ।९॥। ' दृश्यमानेषु 
नक्षत्रेष्वदीक्षितो बहिस्तिषठस्नाह दीक्षिता वेदेति" ।१०। अपोर्णुवन्ति सदसो दारौ ।११। 
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एवं शालायै ।१२। ते यथाप्रपन्नमुपनिष्करम्य ` मार्जालीयन्यन्तेन नक्षत्रेषु चक्षरविसुजन्ते 
“ तच्चकषदेवहितं शुक्रमुच्चरदिति ` ।१३। ज्योतिर्वे नक्षत्राणि ।१४। ज्योतिरेव तदात्मन्‌ 
दधते ।१५। ते परया द्वारा हविधनिं प्रपद्यन्ते ।१६। अथाध्वर्युरुत्तरस्य हविर्धानस्य 
कूबरीमभिपदयाह्‌ सत्रस्यधिं गायेति ।१७। गायति सत्रस्यर्धिम्‌ ।१८। तत्‌ सत्रस्यधि- 
माघ्रवन्ति ।१९। सवे साम्नो निधनमुपयन्ति ।२०। प्रतिष्ठा वे निधनं प्रतिष्ठित्या एव 
।२१। त "“ उत्तरेण हविधनि गच्छन्त्यधोक्षं वोत्तरस्येन््रीमतिच्छन्दसं “ जपन्तः ।२२। 
अतिच्छन्दसेव तदधोक्षं ` पाप्मानमपध्चते ।२३ ।\101॥। 


“- 1.. ?. वाग्यताः संमील्यासत “1... ०४४ मूतानि >» 1.. २. वाचंयमा “1... 


आसत 51. २. वाचमभ्या० 58 [.. ७. गण# 7 ए. दीक्षितो ° 21४01. वेदयेति 
° १, धत्ते 10-20 1,. 2. उत्तरस्य हविर्घानिस्याधोक्षं सपंन्त्यन््रीं ५ 1. 2. ४११ यजमानाः 


ते न्वा उ वयमुत्तरेणेव हविधनि परमेति ह स्माह कोषोतकिः ।१। यज्ञस्यान्‌- 
संचरं सप्र्िंभ्योऽनन्तहिताः इति ।२। तेऽग्रेण हविधनि समुपविद्य कामं' ध्यायन्ति" 
` यं यमिच्छन्ति ` ।३। स उ हैभ्यः कामः समृध्यते ।४। ˆ अथ य उ ˆ बहूुकामा भवन्ति 
।५। भूर्भुवः स्वरित्येतास्ते व्याहूतीजेपन्ति" ।६। ते प्राच उद्व उत्क्रम्य वाचं निहल- 
यन्ते  ।७। नेद्‌ वाक्‌ पराच्यसदिति ।८। "` वाचमेव तदात्मन्‌ दधते " ।९। सुब्रह्मण्यया” 
वाचं विसूजन्ते,। १०। ब्रह्म वे सुब्रह्मण्या ।११। ब्रह्मणेव तद्‌ वाचं विसृजन्ते ।१२। त 
आग्नीध्रे ` सह राज्ञा संविदान्ते ।१३। तद्‌ यथा राजानं वा राजमात्रं वा भान्तं वेहम प्रपा- 
दयेयुः ।१४। एवमेवेतत्‌ सोमं राजानमहरहहंविर्धानाभ्यामुपावहृत्याग्नीध्रं ˆ प्रपादयन्ति 
।१५। त आध्नीध्रे ` सह राज्ञा संविशन्ते ` । १६। अथ यत्‌ समूद्यहं दशारात्रमुपयन्ति ।१७। 
स्वेषामेव कामानामा्ये ।१८। अथ यद्‌ व्यूटटृहुमुपयन्ति ।१९। सर्वेषामेव छन्दसामाष्ये 
।२०। अथ यद्‌ व्यूट्ृहसमूष्ट्हा उपयन्ति ।२१। दशरात्रस्येव नानात्वाय ।२२। समूह 
उ हेवाग्र आस ।२३। तानि छन्दांस्यन्योन्यस्य स्थानमभिदध्युः ।२४। सर्वाणि प्रथमानि 
स्याम सर्वाणि मध्यमानि सर्वाण्युत्तमानीति ˆ ।२५। अथो सर्वाण्येवेतच्छन्दांसि सवेसवन- 
भाजि कुर्वन्ति ` ।२६ ।11॥ 


२. नुवा 2 [,. ए. गा; [.. (रक्ाः.) 88 11616 9 ,. ए. परीम इति ५ 1,. ‰. 
सतत ऋषिभ्यो० 5 1.. २. कामान्‌ 8 1. २. ध्यायन्ते "7 1. 2. यत्ूकामा भवन्त्ययं 
नः कामः समृद्धयतामिति %3 1. 2. ये ° 1.. 2. °जंपेयुः ° 1.. विह्वयन्ते; 
२. विद्रयन्ते गप [,. ९. णण 19 1. 2. णप्या्यै 18 [,. 2. आग्नीध्रीये 


"५ 1.. ग्वहत्या० = 5 1,. २. 0९ भात8 77८१2 6 == 25 1,. २. गणौ इति =? 1,. 2. करोति 
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गायत्रप्रातःसवनः प्रथमस्त्यहस्त्रष्टम्मध्यंदिनो जगत्तुतीयसवनः ।१। जगतप्रातःस- 
वनो द्वितीयस्त्यहो गायत्रमध्यंदिनस्नष्टूपतृतीयसवनः ।२। बरिष्टुपप्रातःसवनस्तृतीयस्त्यहो 
जगन्मध्यंदिनो गायत्रतृतोयसवनः ।३। गायत्रप्रातःसवनं दशममहः ।४। तत्‌ समा- 
नाच्छन्दसः समानं छन्द उपसंगच्छन्ते ।५। अथ यद्‌ दशममहरनृष्टभमभिसंपादयति' 
।६। वाग्‌ वा एतदहः ।७। वागनुष्टुप्‌ ।८। वाच्येव तद्‌ वाचं प्रतिष्ठापयन्ति ।९। तेऽमृतत्व- 
माभुवन्ति ये दश्षममहरुपयन्ति ये दङममहरुषयम्तिः ।१० ।। 121 


1 {,. . ण्यन्ति £ [,. ए. पल @008 (14042 ¶ 


इति त॒तीयदशके सप्तमोऽध्यायः 


11 
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प्रनापतिहं यज्ञं ससृजे ।१। तेन ह सृष्टेन देवा ईजिरे ।२। तेन हेष्टा सर्वान्‌ कामानाप 
।३। तस्य हेतराध्यमपनिदधुः ।४। य एते प्रेषाश्च निगदाश्च ।५। अथेतरेण यज्ञेन 
ऋषय ईजिरे ।६। ते ` ह विजजञुः ।७। असर्वेण ह वे यज्ञेन यजामहै" न वे सर्वान्‌ कामा- 
नाप्ुम इति ।८। ते ह भेमुः ।९। त एते प्रेषाश्च' निगदांश्च वदृशः ।१०। तेन ह सप्रषेण 
सनिगदनेष्टा सर्वान्‌ कामानापुः ।११। एतावते ह वा उ प्रषाश्च निगदाश्च ।१२। 
यदृग्भियज्ञस्यानाप्रं तदेभिः सर्वंमाप्स्याम इति ।१३ ।।1॥ 


ध. ०8 ° 1. 2. पमुप =» 1. 2. ह्विजंज्ुः “1. २. १्महे 51... एतान्‌ 
९ ए 1. 01108 च 7 ए }12. हि 8 [.. ८. एतं ह त; 1. (र्य) 8 11616 


तानेतान्‌ प्रषानुप्रेषान्‌ विश्वामित्रो ददा । १। अथो प्रोढाशाप्रेषान्‌ ।२। अथेतर ऋषय 


इतरान्‌ ।२३। तदाहुः कस्मान्मत्रावरुण एव सर्वेभ्यः प्रेष्यतीति ।४। एता ह वै देवता 
प्रषाणामाजिमीयुः ।५। तन्मित्रावरुणा उनज्जिग्यतः ।६। तस्मान्मेजावरूण एव स्वेभ्य 
प्रष्यति ।७। स वं तिष्ठन्‌ प्रेष्यति ।८। तिष्ठन्‌ वे वीर्यवत्तमः ।९। तिष्ठ्नाश्चतवदनतम 
।१०। वीयवतीमाभरुतां देवेषु वाचमुद्यासमिति ।११। कूवक्रः इव प्रणतोऽनब्गयात्‌ ।१२। 
तथा ह वषुकः पजेन्यो भवतीति ह स्माह कौषीतकिः ।१३। तद्ध स्म वै परासररक्षसानि 
हवीषि विमथ्नतें ।१४। तत एता वामदेवोऽभिरूपा अपर्यदग्रि्होता नो अध्वर इति ।१५। 
ताभि्हाप्रिं परिनिण्यः ।१६। ततो वै तानि रक्षांसि नाष्टा अपजघिरे" । १७। जषस्व 
सप्रथस्तममिति जुष्टवतीमभिरूपामन्वाह ।१८। जषटवतोमभिरूपां देवेष वाचमद्यासमिति 
।१९। इमं नो यज्ञममृतेषु धेहीति ।२०। स्तोकानेवेताभिरग्रये स्वदयति ।२१। एता हवा 
उ तेषां पुरोनुवाक्या एता याज्याः ।२२। तस्मादभिरूपा भवन्ति ।२३ ।\2॥ 

‡ 10. प्रषान्‌ ° 1.. तां मि०; ?. तान्‌ मि० ° 1.. तिष्ठन्‌ वा उ श्रुत; २. तिष्ठन्‌ वा 
उ ्रितण ५ [.. 2. प€ा€ ©148 61412 1 5 {. ॐ वक्र 6 1... °रक्नांसि 


? 1.. २. विबध्रते; 1.. (४४&.) विमन्थते, 911. 98 1676 ° 1. ?. परिणिन्युः; 1.. (४ध.) ण्णिण्यु 
फ्0ा1ाङ 16008 {08 10. 16४8 परिनिच्युः ° [.. २. ण्ज्ञिरे 10 [,. ८. ४५११ विश्वामित्र 


वेश्वामित्रीं पुरोठारस्विष्टकृतः पुरोनुवाक्यामन्वाह तस्या उक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१। वेश्वा- 
मित्रीरनुसवनं पुरोढ्राशानां पुरोनुवाक्या अन्वाह ।२। विश्वामित्रो हतान्‌ प्रोढाग- 
प्रषान्‌ दद्शं सलोमताये ।३। माधुच्छन्दस्यावभिरूपे द्विदेवत्यानां प्रथमस्य परोनवाक्ये 
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अन्वाह ।४। मधुच्छन्दा हतान्‌ द्विदेवत्यप्रेषान्‌ ददं सलोमताये ।५। गात्संमदीं च 
मेधातिथों चोत्तरयोरभिरूपे अन्वाह ।६। मेधातिथीः प्रातःसवन उच्नोयमानेम्योऽन्वाह्‌ 
।७। मेधातिधिहे' प्रातःसवन इन्द्राय सोमं प्रोवाच ।८। ता वा आवत्यो हरिवत्यो भवन्ति 
पुरोनुवाक्यानुरूपेण ।९। ता वा एेन््रयो भवन्ति ।१०। एन्द्रो हि यज्ञक्रतुः ।११। ता वे 
गायत्र्यो भवन्ति ।१२। गायत्रं प्रातःसवनम्‌ ।१३। ता वें नवान्वाह्‌ ।१४। नव न्वा अत्र 
चमसानुन्नयन्ति ।१५। षटु हैके प्रातःसवन उन्नीयमानेभ्योऽन्वाहुः ।१६। स्वयमच्छा- 
वाकः सप्तमीम्‌ ।१७। सप्र सप्ोत्तरयोः सवनयोः ।१८। सप वं प्राच आसीना वषट्‌- 
कुवेन्तीति वदन्तः ।१९। ˆ तद्‌ वै खलु  यथासूक्तमेवानुब्रयात्‌' ।२०। होतुद्येवेताः पुरो- 
नुवाक्या भवन्ति ।२१। होतुर्येवानुचमसमेतांश्चमसानुन्नयन्ति ।२२। अथ होत्राः संय- 
जन्ति ।२३। ˆ यजमानमेव तदनुणताये संप्रमुच्न्ति ` ।२४। मित्रं वयं हवामह इति 


भेत्रावरुण्या मंत्रावरुणः स्वयेव “ देवतया २५ यज्ञमुखस्यानवरार्ध्ये ।२६। इन्रत्वा ` 


वषभं वयमित्यन्द्रचा ब्राह्यणाच्छसी ।२७। एन्द्रो हि यज्ञक्रतुः ।२८। मरुतो यस्य हि 
क्षय इति मारुत्या पोता ।२९। यत्र ह॒ तदिन्द्रं मरूतः पुपुवुः ।३०। तदेनानिन्द्रः सोमपी- 
थेऽन्वाभेजं ।३१। तस्मात्‌ स मार्त्या पोता प्रथमतश्चान्ततश्च यजति ।३२। अग्ने पन्री- 
रिहा वहेत्याश्रिपान्रीवत्या त्वष्टमत्या नेष्टा“ ।३३। ˆ त्वष्टा वँ ˆ देवानां पात्नीवतो 
नेष्टत्विजाम्‌ ।३४। तस्मात्‌ स आश्चिपान्रीवत्या त्वष्टमत्या नेष्टा प्रथमतश्चान्ततश्च यजति 
।३५। उक्षान्नाय वशान्नायेत्याच्नेय्याग्रीध्रः ।३६। अभ्रिं हि“ स समिन्धे ।३७। तस्मात्‌ 


स आत्रेय्याग्रीध्रः प्रथमतश्चान्ततश्च यजति ˆ ।३८ ॥\8।। 


‡ 2. ण्वाक्ये ° 8102. माधु; ए. पा. (४०) मधुच्छन्दो ° ए. पुरोटाराप्रषान्‌ 
+ ए. मघा 5 [.. ए. प€ा© €08 1412 2 «5 1.. ९. तदु वा जाहुः; +. (ण्.) &8 [66 
? 1.. प्णणण््ा 7९0०8 10. 76०काण्ड 9 यथासूक्तमनुत्रूयात्‌ ° 1,. ?. होतुद्योवेतांश्चमसाननुचम 
समुन्नयन्ति; ५१ ४११ तस्माद्यथासूक्तमेवानुत्रूयात्‌ ०० 1.. २. तासामुक्तं ब्राह्मणं 1. ? 
स्वया; 1.. (य.) 98 11676 "4 [.. २. ११ प्रथमतश्चान्ततश्च यजति 19-19 1,. ‰. अभ्वं ; 
1. ($धा.) 88 11616 न अग्नीन्‌ "+ 1. 2. ह्‌ ° 1.. ८. 80१ अनुवषट्‌कुवन्त्या- 
हुतीनामेव शान्त्या आहुतीनां प्रतिष्ठित्या अथेडाथ होतृचमसस्तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ॥३॥। 


अथ यत्र ह तन्नाभानेदिष्ठो मानवोऽङ्धिरःसूपहवमीषे' ।१। स एतां होत्रामच्छावा- 
कीयां प्रोवाच ।२। स वा उपहूतायामिढायामाजगाम ।३। तस्मात्‌ तन्न प्रवृणते' ।४। 
स ॒वा एतस्मात्‌ पूवेस्मादत्तरादवान्तरदेशादाजगाम ।५। तस्मादेतस्यां ' दिदयासीनो 
ऽच्छावाक उपहवमिच्छतें ` ।६। तदाहुः कस्मादच्छावाकाय पुरोढारदूगल' परिहरन्तति 
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।७। अलीकयुरह' वाचस्पतो नैमिशीयानां ` दीक्षोपसत्सु ब्रह्मास ।८। स ह प्रसुतेऽच्छा- 
वाकोयां चकार ।९। ते होचुः ।१०। अस्मे वा इमं पुरा ब्रह्मभागं पयंहरन्‌ ` ।११। 
कस्मा एनं परिहरामेति ।१२। "ˆ तस्मा एवेनं परिहरतेत्य॒चुः ˆ ।१३। ˆ तं तस्मे 
परिजह्लुः ˆ ।१४। स एष ब्रह्मभाग एव ।१५। अथो इट्ाभाजो वा इतरे चमसाः ।१६। 
तस्मादच्छावाकाय पुरोढ्ाहदगले' परिहरन्ति । १७। चमसस्येवापरीठतायै ।१८ ॥4।। 

* २. ०मीडे ° 1,. ए. अच्छावाकोयां होत्रां *1,. ?. ददद “+ 1.. २. इडायामुपहूतायामाण 
5 1. २. प्रवृणुते 5 1,. 2. ०४ उत्तराद्‌ 7-7 1. (8.) ज्च्छावांकोपण 8 [,. 7. 


पुरोडारवृगलं ०. ०४8 हु 2 1. २. नैमिषीयाणां "" 1. १. परिहरामः 
५-2 {,. ए. ते होचुरस्मा एवैनं परिहरतेति 1915 ‰. तत्तस्मै ५ 1,. 2. पर्यंहरन्‌ 


अथनमध्वर्युराहाच्छावाक वदस्व यत्‌ ते वाद्यमिति ।१। अच्छावाकोपहवमिच्छस्वे- 
त्वेनं तदाहं ।२। अच्छा वो अग्रिमवस इत्यच्छावाक' आश्नेयीरन्वाह ।३। आश्ेयं प्रातः 
सवनम्‌ ।४। ता वा अनुष्टुभो भवन्ति ।५। गायत्री वे सा यानृष्टुप्‌ ।६। गायत्रमग्रेहछन्द 
।७। ता वे तिस्रो भवन्ति ।८। त्रिवद्‌ वा अश्रिरद्खारा अचिधूम इति ।९। उत्तमाय 
तृतीये वचने प्रणवेन निगदमुपसंदधाति ।१०। यजमान होतरध्वर्योऽग्रीद्‌ ब्रह्मन्‌ पोतर्ने्ट- 
रुतोपवक्तरिति ।११। प्रशास्ता वा उपवक्ता ।१२। ˆ अपि वा ऋचाभ्युदितम्‌ ` ।१३। 
उपवक्ता जनानामिति ।१४। इषेषयध्वमू्जोजियध्वमिति ।१५। अन्नं वा इषमन्नम्‌जम्‌ 
।१६। अन्नेन समुक्षध्वमित्येवेनांस्तदाह' ।१७। नि वो जामयो जिहतां न्यजामय इति 
।१८। यच्च जामि यच्चाजामि' ।१९। तद्‌ वो निजिहतामित्येवेनांस्तदाह' ।२०। ˆ अपि 
वा ` ऋचाभ्युदितम्‌ ।२१। जामिमजामिं प्र मृणीहि शत्रूनिति ।२२। नि सपत्रा यामनि 
बाधितास इति ।२३। निहता वः सपन्राः समरण इत्येवेनांस्तदाह' ।२४। जेषथाभीत्वरीं 
जेषथाभीत्वर्येति  ।२५। सेना वा अभीत्वरी ।२६। सेनया सेनां जयतेत्येवेनांस्तदाह 
।२७। श्रवद्‌ ब इन्द्रः श्यणवद्‌ वो अश्रिरिति ।२८ शृणोतु न ` इन्द्रः श्यणोत्वश्चिरित्या- 
शिषमेव तद्‌ वदते ।२९। प्रस्थायेनदराभ्रिभ्यां सोमं वोचतोपो ` अस्मान्‌ ब्राह्मणान्‌ ब्राह्यणा 
हवयध्वमिति ।३०। सर्वेष्वेव ` तदुपहवमिच्छते ` ।३१। तं होतोपहवयते ।३२। स हि तेषां 
शेष्ठी भवति ।३३। यं वे धे्ठयुपह्वयते ।३४। स उपहूत इति ह स्माह † ।३५ ।1४॥ 

1 1,. 2. ०५४ अच्छावाक ४2 1. (४४.) °राचिर * . अपिबत्‌ सचाभ्युदितं 


+ 1.. (ऽभ्य.) २. स्त्येवेनं त° 5 2. जामिर्‌ ° ९. ण्जामिस्‌ 7 2. स्त्येवेनं त° 
8-8 1,. . तदेतद्‌ ° 1.. २. पछ ७०१5 22026 + 1. 2. °मीत्वर्या इति "1, व 


23 ].. ण्तो यो 18 ],. . णष्वेवे 14 {,. २. 9११ उपहुवमयं ब्राह्मण इच्छतेऽच्छावाको 
वेत्यघ्वर्युराह तं होतस्पह्वयस्वेति "5 1.. २. भजते 15 1,. २. प्ला९ चछतञ 27070 6 
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घ्रत्यस्मै पिपीषत इत्यच्छावाक उच्नीयमानायान्वाह ।१। ता वे चतस्रो भवन्ति ।२। 
चतष्टयं वा इदं सर्वम्‌ ।३। अस्यैव सर्वस्याप्ये ।४। ` एेन्रीरन्वाह ।५। एन्द्रो हि यज्ञक्रतु 
।६। ता वा अनष्टभो भवन्ति संशंसाये ।७। बृहत्युत्तमा भवति ।८। भीं बहती ।९। 
धियामेव तदन्ततः प्रतितिष्ठति ।१०। प्रातर्यावभिरा गतमित्यनद्रारन्या यजति ।११। एनान 
ह्यस्योक्यं भवति ।१२। गायत्र्या गायत्रं प्रातःसवनम्‌ ।१३। अनुवषट्करोत्याहुतोनामेव 
शान्त्यै । १४। आहुतीनां प्रतिष्ठित्यै । १५। अनवानं प्रातःसवने यजेयुरिति ह स्माह पङ्गच 
। १६। क्षिप्रं देवेभ्यो हविः प्रयच्छाम इति ।१७। अर्धचंश इति कौषीतकिः ।१८। एतद्‌ 
वै छन्दसां पर्वं यदर्धचः ।१९। पर्व एव तद्‌ देवेभ्यो हविः प्रयच्छति ।२०। अथात 


ऋत्रष्माणामेव मीमांसा ।२१। कण्वो हेतानतुप्रेषान्‌ ददद ।२२। मेधातिथिर्याज्याः ।२३। 


काण्वो ह वं मेधातिथिः ।२४। तेन तौ मृत्युं पाप्मानमपजिघ्रातें ।२५॥ स य इच्छन्मुतय 


पाप्मानमपहन्यामिति ।२६। एताभियेजेत्‌ ।२७। पुरुषो वं यज्ञः ।२८॥। तस्य वागवाज्यम्‌ | 


।२९। सा वा एकंव भवति ।३०। तस्मादेकदेवत्यमाज्यं शंसति ।३१। प्राणाः भ्रउगम्‌ 
।३२। ते वा इमे बहवः प्राणाः।३३। तस्माद्‌ बह्वयो देवताः प्रउगं शस्यन्तं । २४ ।। 6।। 


11 [,. 2. गणौ  .,. ®. प्रदास्याम 3 1. . प्रयच्छन्ति ; 1616 १8 10100 7 
^ 210. 10४. ०मूपजि? 6 1. ?. पल6 €त8 10१क7 8 ° ए. 2102. प्रउगः 


बाहू भेत्रावरुणश्चाच्छावाकश्च ।१। तौ वे द्विगुणौ भवतः ।२। तस्मात्‌ तौ प्रातःसवनं 
द्विदेवत्याः शंसतः ।३। इयमेव वेना सेवनी मध्यं ब्राह्मणाच्छंसी ।४। तस्माद्‌ तब्राह्य- 
णाच्छंसी प्रातःसवन एकदेवत्याः शंसति ।५। आत्मा मध्यंदिनः ।६। स वा एक एव 
भवति ।७। तस्मान्मध्यंदिने होत्राशंसिन' एकदेवत्याः शंसन्ति ।८। होता च निष्केवल्यम्‌ 
।९। ऊरू मेत्रावरुणश्चाच्छावाकश्च । १०। तौ वे द्विगुणौ भवतः ।११। तस्मात्‌ तौ त॒तीय- 
सवने द्िदेवत्याः शंसतः ।१२। इदमेव शिश्चं मध्यं ब्राह्मणाच्छंसी ।१२३। तस्माद्‌ द्विरूपं 
जायते स्त्री च पर्मांश्च । १४। तस्माद्‌ ब्राह्मणाच्छंसी तृतीयसवने द्विदेवत्याः शंसति । १५। 
ब्राह्मणाच्छंसी भूयिष्ठाः शंसति ।१६। मध्य वं ब्राह्मणाच्छंसी ।१७। तस्मादिदमात्मनो 
मध्यं स्थविष्ठम्‌ ।१८ ॥17॥ 


' 8701. 70. होत्रादशं० 2 ?. 10. शसति 3 ].. (धा.) विरूपं + 1. ए. आत्मा 
5 ,. ए. प्रला< @148 ६112 9 


अथ यदावन्तः स्तोत्रियानुरूपा भवन्ति तत्‌ प्रथमस्याह्लो रूपम्‌ ।१। वेश्वामित्रौ 
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मेत्रावरुणस्य चाच्छावाकस्य च स्तोत्रियौ भवतः ।२। वासिष्ठौ नवर्चौ पर्यासिो । ३। अन्ता- 
वेवेतत्‌ सदृशौ कुवंतः ।४। स्तोत्रियाछस्त्वा श्वःस्तोत्नियाननुरूपम्‌ कुर्वते' ।५। ° अहीन- 
संतत्या अहीनरूपताये ` ।६। अहरेव तदह्लोऽनुरूपं" कुवते ।७। अहर्वा अह्लोऽन॒रूपम्‌" 
।८। तदाहुः कस्मात्‌ स्तुतमनुशस्यते कस्मात्‌ स्तोममतिशंसन्तोति ।९। नः वै तत स्ततं 
भवति यन्नानुक्ञस्यते ।१०। न स स्तोमो देवान्‌ गच्छति "यं नातिशंसन्ति " । ११। तस्मात 
स्तृतमनु्षस्यते तस्मात्‌ स्तोममतिहांसन्तौति' ।१२। चतुराहावानि शस्त्राणि ।१३। परावो 
वा उक्थानि । १४। चतुष्टया वे पावः ।१५। अथो चतुष्पादाः पशूनामेवाप्ये ।१६। एेका- 
हिका उक्ययाज्याः । १७। प्रतिष्ठा वा एकाहः प्रतिष्ठित्या एव ।१८। अनुवषटकृवन्त्या- 
हतीनामेव शान्तये ।१९। आहृतीनां प्रतिष्ठित्या आहृतीनां प्रतिष्ठित्यै" ।२० ।॥। 81\ 


" 1 2. कुवन्ति “2 1.. २. अहीनरूपताया अहीनसंतत्यै ° 10. श्लो रूपं 
“10. अल्लो सूपं 51 २. ०१ ह॒ ° छा. यन्नानुशंसन्ति "~ 1,. 2. यो नातिास्यत; 
ए. यन्ननु 9 [,. ए. गए इति ° 1. . प्रण @१8 77८0८ 10 
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अथ यत्र ह तत्‌ सर्वचरौ देवा यज्ञमतन्वत ।१। तान्‌ हार्बुदः काद्रवेयो मध्यंदिन उपो- 
वासुप्योवाच ।२। एका वे व इयं होत्रा न क्रियते ्रावस्तोत्रिया ।३। तां वोऽहं करवा- 
ण्युप मा ह्ुयध्वमिति ।४। ते ह तथेत्यूचुः ।५। तं होपजुहुविरे ।६। स एता प्रावस्तो- 
त्रिया अभिरूपा अपहयत्‌ ।७। प्रेते वदन्तु प्र वयं वदामेति प्रवदत्सु ।८। प्र हि ते वदन्ति 
प्रसवदति ।९। अथ यत्र ब॒हद्‌ ब॒हदिति ।१०। बुहद्‌ वदन्ति मदिरेण मन्दिनेति तत्र ।११। 
वि षु मुश्वेति विमुः्त्सु ।१२। ता वे चतुदश भवन्ति ।१३। वजय वा अङ्गुलयश्चत्वारो 
ग्रावाणः ।१४। एतदेव तदभिसंपदयन्ते । १५। ता वै जगत्यो भवन्ति ।१६। जागता वे 
ग्रावाणः । १७1 अथ यत्‌ व्रिष्टभा परिदधाति ।१८। तेनो मध्यंदिने त्रष्टबुपाप्रा ।१९। 
स वै तिष्ठन्नभिष्टौति ।२०। तिष्ठन्तीव वे ग्रावाणः ।२१। स वा उष्णीष्यपिनद्धाक्नोऽभि- 
तुष्टाव ।२२। तस्मादरप्येतर्यष्णीष्येव' प्राग्णोऽभिष्टोति ।२३। अथो खल्वाहुः ।२४। ` चकु 
ह ` स सपं आस ।२५। तदृत्विजो विषमपीयाय ।२६। स एताः पावमानीविषापमद- 
नीरभितुष्टाव" ।२७। तद्‌ यत्‌ पावमानीर्विषापमदनीरभिष्टोति' ।२८। यज्ञस्यैव शान्त्यै 
।२९। यजमानस्य ˆ च भिषज्याये ।३० ।\1॥। 


1 ],, 7. माध्यण 2 ]>, नु 3 [.,, ए. °जुद्धिरे 4 [.. ए. ग11 5 ],. ©. मुचा 
सुषुवुषो मनीषामिति € 1. यस्‌ ? 1. 2. स्स्माद्वा अप्ये °- 1,. ए. चक्षुरियाय; 
1. (.) चक्ुर्हासि ; १ ७180 98 1676 ° 1. २. "पवद "° 1.. २. यजमानानां 


अथ स्तुते पवमाने दधिघर्मेण चरन्ति † तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ` ।१। अथ हविष्यदङ्धा 
चरन्ति तस्या उक्तं ब्राह्मणम्‌ ।२। वासिष्ठोमंध्यंदिन उन्नीयमानेभ्योऽन्वाह्‌ ।३। वसिष्ठो 
हू मध्यंदिन इन्द्राय सोमं प्रोवाच ।४। ता वा आवत्यो हरिवत्यो भवन्ति पुरोनुवाक्या- 
रूपेण ।५। ता वा एन््रयस्त्रष्टभो भवन्ति ।६। एन्द्रं हि च्रष्भं माध्यंदिनं सवनम्‌ ॥७। 
“ ता वै दशान्वाह्‌ ।८। दश्च ह्यत्र चमसानुन्नयन्ति ` ।९। अथ होच्राः संयजन्ति तासामुक्तं 
ब्राह्मणम्‌ ।१०। एेन्द्रीभिस्त्रष्टन्मिमेध्यंदिने प्रस्थितानां यजन्ति ।११। एनं हि चरष्टभं 
माध्यंदिनं सवनम्‌ ।१२। अनुवषट्‌कुव॑न्त्याहतीनामेव शान्त्य । १३। आहृतीनां प्रतिष्ठित्ये 
।१४। अथेद्राथ होतुचमसस्तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१५। हतेषु दाक्षिणेषु दक्षिणा नीयन्ते 
तासामुक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१६। वंश्वामित्रीं मरुत्वतीयग्रहस्य पुरोनुवाक्यामन्वाह्‌ तस्या उक्त 
ब्राह्मणम्‌ ।१७ ।।2।। 


"1 1,. ८. अत्र कालो ९.०६ मवत्यथो सवनस्यैव सरसताया >~ 7. अनुवषट्‌्क रोत्याहुतीनामेव 
शान्त्यै । आहुतीनां यै । 1... न्वा अत्र 
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वामदेव्यं मेत्रावरुणस्य पृष्ठं भवति ।१। शान्तिवे भेषजं वामदेग्यम्‌ ।२। शान्तिरेवेषा 
भेषजं यज्ञे क्रियते ।३। नोधसं ब्राह्यणाच्छंसिनः ।४। तद्‌ वं निधनवद्‌ भवति ।५। प्रतिष्ठा 
वे निधनं प्रतिष्ठित्या एव ।६। कालेयमच्छावाकस्य ।७। तद्‌ वा एं बहतीषु कुर्वन्ति 
।८। परावो वा इचा ।९। पवो बहती ।१०। बाहेताः पशवः पदूनामेवाघ्ये ।११। अथे 
तान्त्सामप्रगाथाननुशंसन्ति ।१२। तथेषां होतुरन्यायादनितं भवति ।१३। पश्चर्चे मेत्रा- 
वरुणस्य चाच्छावाकस्य चोक्थमुखे भवतः ।१४। एकादशचौ पर्यासौ ।१५। अन्तावे- 
वेतत्‌ सदृशौ कुर्वतः ।१६। विश्वामित्रस्य च वामदेवस्य च भेत्रावरुणः शंसति ।१७। 
वामदेव्यं ह्यस्य पृष्ठं भवति ।१८। विश्वामित्रस्य च वसिष्ठस्य च ब्राह्मणाच्छंसी ।१९। 
वासिष्ठो ह्यस्य पर्यास भवति ।२०। भरद्वाजस्य च विश्वामित्रस्य चाच्छावाकः ।२१। 
वेश्वामित्रो ह्यस्य पर्यासो भवति ।२२। ते वे चतुर्णामृषीणां शंसन्ति ।२३। आ चतुरं वे 
दन्द मिथुनं प्रजननं प्रजात्ये ।२४। वेश्वामित्रे मेत्रावरुणस्य च ब्राह्मणाच्छसिनश्चोक्थमुखे 
भवतः ।२५। पर्यासोऽच्छावाकस्य ।२६। वाग्‌ वे विश्वामित्रः ।२७। वाचैव तत्‌ सवंतो 
यज्ञं तन्वत इत्येतद्‌ ब्राह्मणम्‌ ।२८ ।॥। 3॥। 


+ [.. ए. 011४ अनु 
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प्रायणोयोदयनीययोरेकाह्यं च भवति ।१। वामदेव्यं मेत्रावरुणस्याहरहः पृष्ठं भवति 
।२। शान्ति्वे भेषजं वामदेव्यम्‌ ।३। शान्तिरेवेषा भेषजमहरहरयज्े क्रियते ।४। अथेतान्‌ 
कटतः प्रगाथानहरहः शंसन्ति ।*५। को वं प्रजापतिः ।६। प्रजापतावेव तदहरहः प्रति- 
तिष्ठन्तो यन्ति ।७। अथो अशान्तानि वा एतेऽहीनसूक्तान्यन्यान्यन्यान्युपयुन्ाना यन्ति 
।८॥ तान्येवतः कट्रद्धिः प्रगाथेरहरहः शमयन्तो यन्ति ।९। अथेतास्तन्त्यास्त्रषटभ उक्थ- 
प्रतिपदोऽहरहः शस्यन्ते ।१०। अलं वे वीयं त्रिष्टप्‌ ।११। बल एव तद्‌ वीर्येऽहरहः' प्रति- 
तिष्ठन्तो यन्ति ।१२। अप प्राच इन्द्र विश्वां अभित्रानिति सौकीर्ति मेत्रावरुणोऽपनुत्तवतीं 
पाप्मन एवापनुत्त्ये ।१३। यदार्षेये सूक्तं तदाषये उक्थमुखीये इतरयोः ।१४। ब्रह्मणा 
ते ब्रह्मयुजा युनज्म्युरं नो लोकमनु नेषि विद्वानिति ब्रह्मवत्युरुवत्यौ । १५। ब्रह्मणि चैव 
तदुरुगायें चाहरहः प्रतितिष्ठन्तो यन्ति ।१६ ।।4॥! 


1 ,. १. प्6ः6 नात कद 8 ° 1. ए. एते अही 
वीयं चाहरहः 5 २. सौकीर्तीं 
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५ 1. (्ध्यः.) 


अथतानि शिल्पानि मध्यमे त्र्यहे शस्यन्ते ।१। शिल्पवान्‌ हयोष मध्यमस्त््यहो भवति 


= --- ~~ ---- ~-~-~-~-~-*---~-----~--~~-- ~ ह ध 


153 होत्रकशस्त्राणि अ श्यह, 5, ३-7, ९ 


।२। विराजश्च वैमद्श्च' चतर्थेऽहन्‌ ।३। वैराजं हि चतु्थेमहः ।४। पद्कुयश्च महापद्भुयश्च 

पन्चमेऽहन्‌ ।५। पाडः हि पश्चममहः ।६। अतिच्छन्दसः षष्ठेऽहन्‌ ।७। आतिच्छन्दसं हि 

षष्ठमहः ।८। अथो अपुष्ठ वा * उ तद्‌ ` यदन्यत्र बृहत्ये क्रियते ।९। च्यवन्त उ वा अत्र 
बृहत्ये पृष्ठानि ।१०। शिल्पेष्वेव तदहरह प्रतितिष्ठन्तो यन्ति ।११। अथो अन्तरिक्ष वा 
एष मध्यमस्त्यहः ।१२। अनारम्भणं वा इदमन्तरिक्षमप्रतिष्ठानम्‌ ।१३। हित्पेष्वेव तद- 
हरहः प्रतितिष्ठन्तो यन्ति ।१४। तानि वे तुचानि भवन्ति ।१५। त्रिवृद्‌ व शित्पं नृत्तं 

गोतं वादितमिति ।१६। तेष्वेव तदहरहः प्रतितिष्ठन्तो यन्ति ।१७। मा चिवन्यद्‌ वि 
जञंसत मा भेम मा भमिष्मेति मेधातिथं मैत्रावरुणस्य दशमेऽहन्‌ बहतोषु पृष्ठं भवति 
।१८। न हि तस्य प्राग्‌ ददामादल्लो बृहतीषु पृष्ठं भवति ।१९। एकस्था व भ्रः ।२०। 
श्रो बृहतो ।२१। धियामेव तदन्ततः ` प्रतितिष्ठन्तो यन्ति ।२२ ॥5॥। 


" 1.. वैमध्यश्च; २. वै मध्यमस्‌ °. . नृत्यं ५1... णभ 


५5 [,. २. प्रतितिष्ठति 


:-3 1,. ₹. एतद्‌ 


द्विपदाः शस्त्वेकाहिकानि शंसन्ति ।१। प्रतिष्ठा वा एकाहः “ प्रतिष्ठा ददाममहः ` ।२। 
प्रतिष्ठानीयं वै छन्दो द्विपदाः प्रतिष्ठित्या एवः ।३। नौधसं ब्राह्यणाच्छसिनस्तस्योक्तं 
ब्राह्मणम्‌ ।४। * पङ्डषु ब्राह्मणाच्छंसिन चाच्छावाकाय च प्रणयन्ति पन्चमेऽहन्‌ ।५। 
पा्धः हि प्चममहः ` ।६। गायत्रीषु ब्राह्मणाच्छंसिने प्रणयन्ति षष्ठेऽहन्‌ ॥७। रवतस्य- 
वालो रूपेण ।८। ` अहिीनसूक्तानि षष्ठेऽहनि शंसन्ति अहीनसंतत्या अहीनरूप- 
ताये * ।१०। अहीनान्त्सर्वान्‌ कामानाप्रुम इति ।११। न हात्र किंचन हीयते ।१२। 
उबु ब्रह्माण्यैरत भवस्येत्यहरहः पर्यासः ।१३। ऋतवो वा उदुब्रह्यीयम्‌ ।१४। ऋतुष्वव 
तवहरहः प्रतितिष्ठन्तो यन्ति ।१५। ता वं षड्‌ भवन्ति ।१६।.षड्‌ वा ऋतवः ।१७। 
ऋतुष्वेव तदह्रहः प्रतितिष्ठन्तो यन्ति ।१८ ।161। 


2 [,. ए. प€'© शात8 (1८102 5 ५-3 [,, ९. 27६. ग01# 


5 1.. दियते 5 8. ते 


“-1 एए. प्रतिष्ठित्या एव 
+“ 1,. ए. अहीनलूपताया अहीनसंतत्या 


कालेयमच्छावाकस्य तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१। षट्पदास्वच्छावाकाय प्रणयन्ति षष्ठेऽहन्‌ 
।२। षष्ठस्यैवाह्लो रूपेण ।३। अभि तष्टेव दीधया भनोषामित्यहरहः पर्यासः ।४। प्रजा- 
पतिर्वा अभितष्टीयम्‌' ।५। प्रजापतावेव तदहरहः प्रतितिष्ठन्तो यन्ति ।६। तद्‌ वा अनि- 
रक्तं भवति ।७। अनिरुक्त उ वं प्रजापतिः ।८। तत्‌ प्राजापत्यं रूपम्‌ ।९। सा वा अच्र- 
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कैव निरुक्ता ।१०। एक उ वै प्रजापतिः ।११। ° तत्‌ प्राजापत्यं रूपम्‌ ` ।१२। -दशचं 
भवति ।१३। दशेमे प्राणाः ।१४। प्राणानेव तद्‌ यज्ञेषु च यजमानेषु च दधाति ।१५। 
विषक्ता होत्राणां ° मध्यंदिनाः ।१६। युक्थस्यैव ° होतुः प्रत्युद्यमाय ।१७। अथो 
संवत्सरो वे होता ।१८। ऋतवो होघ्राजंसिनः ।१९। तद्‌ यद्‌ इन्दं समस्ता ऋतव 
आख्यायन्ते श्रीष्मो वर्षा हेमन्त इति ।२०। तस्माद्‌ द्विषूक्ता होत्राणां मध्यंदिनाः ।२१। 
*अथो आत्मा वै होता ।२२। अङ्घानि होच्राशंसिनः ।२३। तद्‌ यद्‌ द्विगुणान्यदङ्खानि 
भवन्ति * ।२४। तस्माद्‌ द्विषूक्ता होत्राणां मध्यंदिनाः ।२५ ॥।7॥ 


+ 10. अभितिष्ठितं 2. ए. गप 3 {,. . प्रजापतावेव तदहरहः प्रतितिष्ठन्तो यन्ति 
+ 1... ०4१ तेषामेतान्यच्युतानि भवन्ति पृषं मैत्रावरुणस्य पर्यासावितरयोस्तेष्वेव तदहरहः प्रतितिष्ठन्तो 
यन्ति ।।७॥ 1, ?. यज्ञे «- ९. मध्यंदिनायुक्तस्यैव 7 1. २. श्यमाया 
88 [0 02. 0४8 


स्तोमातिशंसं प्रातःसवनेषु शस्त्वाहीनसूक्तानि मध्यंदिनेषु शंसन्ति चतुर्विशेऽभिजिति 
विषुवति बहतयषठः विश्वजिति महाव्रतीयेऽहन्‌ ।१। अहीनो हयोतान्यहानि ।२। ` तद्‌ यद- 
हीनसक्तानि मध्यंदिनेषु ` शंसन्ति ।३। पराच्ीनि वा एतान्यहान्यनभ्यावर्तौनि ।४। 
“नेत्‌ पराश्वोऽगामेतिं * ।५। अहीनसूत्तानि' इास्त्वैकाहिकीभिः परिदधति ।६। प्रतिशच 
वा एकाहः प्रतिष्ठित्या एव ।७। पच पच्च सूक्तानि मध्यंदिने मेत्रावरुणः शंसति सर्वेषु 
छन्दोमेषु ।८। पटवो वे छन्दोमाः ।९। पाङ्काः पशवः ।१०। पशूनामेवाप्ये । ११। चत्वारि 
चत्वारि सृक्तानि' ब्राह्मणाच्छंसी चाच्छावाकश्च “ शंसतः सर्वेषु छन्दोमेषु " ।१२। पशवो 
वै छन्दोमाः ।१३। चतुष्टया वे पशवः । १४। अथो चतुष्पादाः पूनामेवाप्यं ।१५। पन्चा- 
हावानि शस्त्राणि ।१६। परावो वा उक्थानि । १७। पाङ्काः पावः । १८। पशूनामेवाप्ये 
।१९। एेकाहिका उक्थयाज्याः ।२०। प्रतिष्ठा वा एकाहः प्रतिष्ठित्या एव ।२१। अनुवषद्‌- 
कु्वन्त्याहुतीनामेव शान्त्यै ।२२। आहुतीनां प्रतिष्ठित्या आहृतीनां प्रतिष्ठित्ये ।२३ ।॥\8॥। 


"1. 2. गण -2 1. २. अहीनसूक्तानि रशस्त्वकाहिकानि 3 1. २. ११ मवन्ति 
44 [.. ९. गाप 5 1. ए. तद्यदहीन ° 1,. ?. ण्काहिकानि 7 1.. 2. शंसन्ति 
इति तृतीयदके नवमोऽध्यायः 
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"्रिषटुभमादित्यग्रहस्य पुरोनुवाक्यामन्वाह तस्या उक्तं ब्राह्मणम्‌ । १। अथ स्तुते पवमाने 
पुना ˆ चरन्ति तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ° ।२। अथ हविष्पा चरन्ति तस्या उक्तं ब्राह्मणम्‌ 
।३। वामदेव्यास्तृतीयसवन उन्नीयमानेभ्योऽन्वाह ॥४। वामेदेवो ह तृतीयसवन इन्द्राय 
सोमं प्रोवाच ।५। ता वा आवत्यो हरिवत्यो भवन्ति पुरोनुवाक्यारूपेण ।६। ता वा एनरा- 
भव्यस्तरिष्टभो भवन्ति ।७। इन्द्रमेव तदर्धभाजं सवनस्य करोति ।८। ता वं नवान्वाह्‌ 
।९। +नव हात्र * चमसानुन्नयन्ति ।१०। * यथा तु * प्रायणं तथोदयनम्‌ ॥११। अथ 
होत्राः संयजन्ति तासामुक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१२। अन्धस्वत्यो मद्रत्यः पीतवत्यो जगत्यो याज्याः 
।१३। जागतं हि तृतीयसवनम्‌" ।१४। अनुवषट्‌कुवन्त्याहुतौनामेव शान्त्य ।१५। आहु 
तीनां प्रतिष्ठित्यै । १६। अथेद्ाथ होतुचमसस्तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१७। ओपासर्नास्त॒तीय- 
सवन उपास्यन्ति तेषामुक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१८। त्रिष्टुभं सावित्रग्रहस्य पुरोनुवाक्यामन्वाह्‌ 
तस्या उक्तं ब्राह्मणम्‌ ।१९। अथ यदुक्थे अन्तरेणाभ्रीत्‌ पान्रीवतस्य यजति ।२०। तेन 
तौ होतारमनुसमश्रुवाते ।२१। एेनद्रागनान्युक्थ्योक्थानि भवन्ति तेषामुक्तं ब्राह्मणम्‌ ।२२। 
अथेतान्येन्द्राणि “ जागतानि सूक्तानि “” शंसन्ति ।२३। पशवो वे जगती ।२४। जागताः 
पशवः प्ूनामेवाप्ये ।२५ ।। 1॥। 


* 1,. 2. ०4 वसूनां वै प्रातःसवनं रुद्राणां माध्यंदिनं सवनमादित्यानां तृतीयसवनं तद्यददादित्य- 
ग्रहेण तृतीयसवनं प्रतिपद्यते स्वयैव तदेवतया प्रतिपद्यतेऽथो धीतरसं वा एतत्सवनं यत्तृतीयसवनमथैष 
सरसो ग्रहो यदादित्यग्रहस्तेनैव तत्तृतीयसवनं सरसं करोति ५: 1, ए. चरन्त्यत्र कालो हि 
भवत्यथो सवनस्यैव सरसताया °... हि “+1.. 2. दशन्वा अत्र ° £. ययान्तु 
° 10. प्रायणीयं ? 1. ए. ११ मद्रत्यो मद्रद्धि तृतीयसवनम्‌ = ° 1.. २. 8५ अय सावित्रग्रहेण 
चरन्ति तस्योक्तं ब्राह्मणं 9 {,. ए. प्र6 १8 1410@त 1 10-19 [.. ए. जागतान्यहरहः 


तान्यच्युतानि स्युरिति हैक आहुः सवनधरणानीति वदन्तः ।१। अन्यान्यन्यानीति 
त्वेव स्थितम्‌ ।२। अन्यदन्यद्धचयहरुपयन्ति ।३। अथ वारुणं बाहैस्पत्यं वैष्णवमिति शंसन्ति 
।४। जगती वा एतेषां छन्दस्तष्टविनदरस्य ।५। तद्‌ यच्छन्दसी विपरीते दविदेवत्यतायं 
।६। एेन््रावरुणसेन्दराबाहेस्पत्यमेनद्रावेष्णवमिति शंसन्ति ।७। ग्रहानेवतेरनुशंसम्ति ।८। 
एवं हि ग्रहा गृहीता भवन्ति ।९। चर्षणीधृतं मघवानमुक्थ्यमिति मेत्रावरुणस्तस्योक्त 
ब्राह्मणम्‌ ।१०। वासिष्ठोऽहरहः पर्यासो भवति ।११। वसिष्ठो हेतन्मेत्रावरुणीयाय तुतीय- 
सवनं ददं ।१२। तस्माद्‌ वासिष्ठोऽहरहः पर्यासो भवति ।१३। ककुप्सु मेत्रावरुणाय 
प्रणयन्ति तृतीयेऽहन्‌ । १४। तेनो स ब्राह्यणाच्छसिनो वशमेति ।१५। अथ चतुर्थेऽहृन्त्स्वे 
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स्वे छन्दसि प्रणयन्ति ।१६। स्वे स्व एव तच्छन्दसि प्रतितिष्ठन्तो यन्ति ।१७। गायत्रीषु 
मैत्रावरुणाय प्रणयन््युष्णिश्ु ब्राह्यणाच्छंसिनेऽनृषट्स्वच्छावाकायोत्तरोत्तरिताये ।१८। 
तथैषां चतुरभिश्चतुभिरक्षरंदछन्दास्यभ्यु्न्ति ।१९। पद्डषु मेत्रावरुणाय प्रणयन्ति पन्च- 
मेऽहन्‌ ।२०। पाद्धुः हि पच्चममहः ।२१ ।\2॥ 


1. शंसति 2 [, 2. € @148 1८14८ 2 


द्विपदासु षष्ठेहन्‌ प्रणयन्ति सर्वेषाम्‌ ।१। देपदं हि षष्ठमहः ।२। अथो गूदं भद्र 
मुदंयत्रमिति सामानि कुर्वन्ति ।३। अथो द्विपदासहचराणि वे शिल्पानि भवन्ति ।४। 
तस्माच्छित्पानि' शस्यन्ते ।५। नेच्छित्पेभ्योऽगामेति ।६। नाभानेदिष्ठेनात्र होता रेत 
सिन्ति ।७। तन्मेत्रावरुणाय' प्रयच्छति ।८। तत्‌ स वालविल्याभिविकरोति ।९। अथता 
बालखिल्या विहूताः शंसति ।१०। पच्छः प्रथमे सूक्तं विहरति ।११। पवश एवन तत्‌ 
संभरति ।१२। अर्धंचंशो द्वितीये । १३। दे वे पुरुषः कपले ।१४। ते एव तत्‌ संदधाति 
।१५। ऋचमचं “ ततीये ।१६। कत्त्रमेवेनं तत्‌ संभरति । १७। विपयस्येन्नाराशसं ।१८। 
तस्माद्‌ विपर्यस्ता गर्भा जायन्ते ।१९। ताक्षये दूरोहणं रोहति ।२०। वायुर्वे तक्ष्य 
।२१। प्राणो वै वायुः ।२२। `` प्राणमेव तद्‌ यजमाना रोहन्ति ।२३ ।\8।। 

" 1,. ₹. ०४ = 9- 1. (४8) अथोऽगूर्द; २. अथोऽगृध्वं १. द्विपदा ःसह्‌० = “10. ०८५४8 
५ 1. ?. तस्मादत्र चिल्पानि ° 1.. 2. प्रथः ००0७ 0070८ 8 7 1, तं मे 5 २. शंसन्ति 


° 1.. (र्.) पुरुष "0 1,. ९. कपाले ¬" 10. °मृचां "> 1. ?. प्ा6 6००8 0018 4 
13-13 [. प्राणमेवा(ण्. २. प्राण एवा)स्मिस्तदट्धाति 


तं ब्राह्मणाच्छंसिन प्रयच्छति ।१। तं स सुकीतिना योनिना प्रतिगृह्णति जातम्‌ ।२। 
अथेतं वृषाकपिं पड्शंसं' शंसति ।३। ` पचपदा पद्धःः ।४। पाङ्को वं यज्ञो यज्ञस्य- 
वाप्य ।५। न्यूङ्कयति ˆ ।६। अन्नं वै न्यूड्खःः ।७। जात ` एवास्मिंस्तदल्नाद्ं प्रतिदधाति 
।८। अथैतत्‌ कुन्तापं यथाछन्दसं शंसति ।९। सर्वेषामेव छन्वसामाप्ये ।१०। नारादांसी 
रेभः कारव्या इन्द्रगाथा भतेच्छदः' पारिक्षितीरेतहाप्रलापमिति ।११। एतशो ह वें 
मुनियज्ञस्यायुदेदज्ञं ।१२। स ह पुत्रानुवाच । १३। पुत्रका यज्ञस्यायुरदश तदभिलपिष्यामि 
॥१४। मा मा दृप्तं मन्ध्वमिति ।१५। ते ह तथेत्यूचुः । १६। तद्धाभिललाप ।१७। तस्य 
ह ज्येष्ठः पुत्रोऽभिसृप्य मुखमपिजग्राह ।१८। अदृपद्‌ वै नः पितेति ।१९। त होवाच 
॥२०। अपनय धिक त्वा जाल्मास्तु ।२१। पापिष्ठां ते प्रजां करिष्यामि ।२२। यद्‌ वं 
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मे जाल्म मुखं नाप्यग्रहीष्यः ।२३। शतायुषं गामकरिष्यं सहस्रायुषं पुरुषमिति ।२४। 
तस्मादेतशायना आजानेयाः सन्तो भुगणां पापिष्ठाः पिक्नाभिहाप्ताः स्वया देवतया 
स्वेन प्रजापतिना ।२५ ॥4॥ 


+ 1. २. 9१ न्यू ०2 1५. 2. 0४ *-3 1. 2. एवास्मिस्तदन्नाये प्रतितिष्ठति 
4 1... कामानामा० ऽ ए. ०च्छन्दः ° 1.. (४७.) अदर, अददात्‌ (० दद) 7? 10. 1. 
(ा.) तद्धापि 8 ].. ($ध्य.) ०्मर्भि? 9 1. ₹?. करोमि; 1. (४४?.) &8 11676 20 [., मृगूनां 
"1... पित्रा हि 1० [.. ए. पतलः९ ल्पत्‌8 वकर 5 


आदित्याद्किरसीरुपसंशंसति ।१। आदित्याश्च ह वा अद्धिरसश्चास्पधन्त ।२। वयं 
पव स्वगं लोकमेष्याम इत्यादित्याः ।३। वयमित्यद््खिरसः ।४। तेऽद्धिरस आदित्यान्‌ 
प्रजिष्यः ।५। इवः सुत्या नो याजयत न इति ।६। तेषां हापित आस ।७। त आदित्या 
ऊचः ।८। अथास्माकमद्य सुत्या ।९। तेषां नस्त्वमेव होतासि ।१०। बृहस्पतितब्रह्यायास्य 
उद्गाता घोर आद्धिःरसोऽध्वर्युरिति ।११। तान्‌ न ॒प्रत्याचचक्षिरे ।१२। तमेताभि 
रिरिक्ष ।१३। तदेता अभिवदन्ति ।१४। तेऽ्वं श्वेतं दक्षिणां निष्युरेतमेव य एष 
तपति ।१५। तत उ हादित्याः स्वरीयुः ।१६। स्वरेति य एवं वेद ।१७। दिशां ङ्प 
हांसति ।१८। दिशो हास्म कल्पन्ते ।१९। जनकल्पाः शंसति ।२०। जना हास्म कल्पन्तं 
।२१। प्रव्हिकाः प्रतीराधानतिवादामाहनस्याः सर्वा वाचो वदति ।२२। तस्मात्‌ 
पुरुषः सर्वा वाचो वदति ।२३। एकंकामितरे पावः ।२४। ता वा अष्टौ भवन्ति ।२५। 
एताभिर्वे देवाः सर्वा अष्टीराश्ुवत ।२६। तथो एवंतद्‌ यजमाना एताभिरेव सर्वा अष्टी- 
रश्चवते ।२७। कपुन्नरः कपुथमुद्धातन यद्ध प्राचोरजगन्तेति द्वे एकपातिन्यौ ` ।२८। 
ता दश संपद्यन्ते ।२९। ददादशिनी विराट्‌ ।३०। श्रीविंरालन्नाद्यम्‌ ।३१। धियो 
विराजोऽ्नाद्स्योपाप्ये ` ।३२। दाधिक्रीं शंसति ।३३। वाग्‌ वें दाधिक्रौ ।३४। वाचमे- 
वास्मिस्तद्‌ दधाति ।३५। पावमानं ˆ शंसति ।३६। पवित्रं वं पावमान्यः ।३७। पुनात्ये- 
वेनत्‌ ` तत्‌ ।३८ ।\6॥ 


" 1,. ए. आदित्येभ्यः ° 10. 510. 510. सत्यां ° 1.. (४४.) होतास, होता; २. होतास 


4 1... हु; 1.. (श्य.) 98 66 5 10. 1. (*०.) प्रत्याचकिरे 6 1.. (&.) "वदन्तस्‌ 
7 [.,. निन्यु° 1. (रक्षा.) 88 66 8 [,. 2. प्€ न708 (1८122 6 ° 1. भनतीवा० 
२. ग्नतीवादा महानस्या 19 {,. ए. तथा ता (®. त) आनाक्षिप्यो भवन्ति (० एकपातिन्यौ); 


1.. (ण्थय.) तथा भवन्ति; &१५१ &8 10916 14 [,. 2. श'© @08 7101042 ¶ "3 {.. . पावमानी 
18 [.. ए. ण्वनं 
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तमच्छावाकाय प्रयच्छति ।१। तं स एवयामरुता चारयति जातम्‌ ।२। न्यू्कयति ।३। 
नय मानक इव वै प्रथमं चिच चरति ।४। तदेनममृताच्छन्दसोऽमृतत्वाय प्रजनयन्ति 
।५। तेऽमृतत्वमाप्रुबन्ति ये षष्ठमहरुपयन्ति ।६। स्तोत्नियानुरूपौ शस्त्वा वालखिल्याः 
शंसति ।७। आत्मा वे स्तोत्रियानुरूपौ ।८। प्राणा वालखिल्याः ।९। अनन्तहिता उ हेम 
आत्मनः' प्राणाः ।१०। तदाहुः कस्माद्‌ वालखिल्या इति ।११। यद्‌ वा उर्वेरयोरसंमिन्न 
भवति ।१२। खिल* इति वे तमाचक्षते' ।१३। वालमात्रा उ हेमे प्राणा असंभिन्नाः 

१४। तद्‌ यदसंभिन्नाः ।१५। तस्माद्‌ वालखिल्याः ।१६। ताक्षयं दूरोहणं रोहतीति 

तदुक्तम्‌ ।१७। गायत्रीषु ब्राह्मणाच्छंसिन प्रणयन्ति द्वितीयेऽहन्‌ ।१८। तेनो स मन्रा- 
वरुणस्य वरमेति ।१९। प्र मंहिष्ठाय बहते बरहद्रय इति जागतं षटुचं तस्योक्तं 
ब्राह्मणम्‌ * ।२०। द्विस्तावद्‌ यावन्मेत्रावरुणस्य ।२१। कार्णोऽहरहः पर्यासो भवति 
।२२। कृष्णो हैतदाद्धिरसो ब्राह्मणाच्छंसीयाये तृतीयसवनं ददं ।२३। तस्मात्‌ कार्ष्णो 
ऽहरहः पर्यासो भवति ।२४ ।\6॥। 


1 [. चिचरिषुश्च° पष्क "60०४8 10. "6४ताा् 88 चिच्ष॑श्चरतिः; २. चिचरिषश्च०; 8४41 
चिच्षोँश्च° 2 {,. 2. ण्यति 9 1. ए. छण + 1. २. खिलम्‌ 5 1,. 2. तदा० 
6 [,. ए. प्@€ @108 1010 8 7 [.. 2. 1. भा 88 [,, ९. 001 


उष्णिक्ष्वच्छावाकाय' प्रणयन्ति प्रथमेऽहन्‌ ।१। तेनो स ब्राह्यणाच्छंसिनो वशमेति 
।२। ऋतुजंनित्रीयं त्रयोदशचं * तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ * ।३। द्विस्तावद्‌ यावद्‌ ब्राह्य- 
णाच्छसिन एका चोप ।४। भारद्राजोऽहरहः पर्यास भवति ।५। भरद्वाजो हेतदच्छावा- 
कीयायै ततीयसवनं ददश्षं ।६। तस्माद्‌ भारद्वाजोऽहरहः पर्यास भवति ।७। वेष्णवें 
विपर्यस्यत्यच्छावाकः ।८। पर्यासावितरौ ।९। द्विपर्यासौ मेत्रावरुणश्च ब्राह्यणाच्छसी च 
।१०। एकपर्यासोऽच्छावाकः ।११। तद यदच्युतपर्यासोऽच्छावाकः ।१२। प्रतिष्ठा वा 
अच्छावाकः प्रतिष्ठित्या एव ।१३। षटत्रिंहातं मेत्रावरुणश्चतुरविंडे शंसति ।१४। चत्वा- 
रिकतं ब्राह्मणाच्छंसी ।१५। चतुश्चत्वारिंशतमच्छावाकः ।१६। तद्‌ विंातिश्रतम्‌ । १७। 
विंदातिशतं वा ऋतोरहानि ।१८। तदृतुमाभ्रुवन्ति' ।१९। ऋतुना संवत्सरम्‌ ।२०। ये च 
संवत्सरे कामाः ।२१ ।17।। 

‡ 1.. २. अनुषटप्स्वच्छा° ४1, 2. तृतीये 93 1, 2. गणा ५ एर, गण ४8 
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प्च पन्च सूक्तानि तुतोयसवने' मेत्रावरुणः शंसति सर्वेषु छन्दोमेषु ।१। पावो वे 
छन्दोमाः ।२। पाङ्काः पावः ।३। पडूनामेवाप्यं ।४। चत्वारि सूक्तानि ब्राह्यणाच्छसी 
शंसति प्रथमे छन्वोमे ।५। परावो वे छन्दोमाः ।६। चतुष्टया वे पठावः ।७। अथो चतुष्पादाः 
पशूनामेवाप्यै ।८। ˆ प्च पच सूक्तान्यत्तरयोरछन्दोमयोः ˆ ।९। पशवो वे छन्दोमाः 
।१०। पाङ्काः पावः ।११। पशूनामेवाप्यै । १२। पन्च सूक्तान्यच्छावाकः शंसति प्रथमे 
छन्दोमे ।१३। पावो वै छन्दोमाः ।१४। पाङ्काः पवः ।१५। प्ूनामेवाप्ये ।१६। षट्‌ 
षटुत्तरयोऽछन्दोमयोः' ।१७। षड्‌ वा ऋतवः संवत्सरः ।१८। संवत्सरस्येवाप्यं ।१९। 
चतुराहावानि शस्त्राणि ।२०। पावो वा उक्थानि ।२१। चतुष्टया वें पशवः ।२२। अथो 
चतुष्पादाः पशूनामेवा्ये ।२३। षष्ठ एवाहन्‌ मेत्रावरुणस्य प्चाहावं भवति ।२४। पशवो 
वा उक्थानि ।२५। पाङ्काः पशवः ।२६। पदूनामेवाप्ये ।२७। एकाहिका उक्थयाज्याः 
।२८। प्रतिष्ठा वा एकाहः प्रतिष्ठित्या एव ।२९। अनुवषट्‌कुवेन्त्याहुतीनामेव शान्त्ये ।३०। 
आहुतीनां प्रतिष्ठित्यै" ।३१ ।\8।। 


1. ए. ग ४-2 [,. ए, पच्च पन्चोत्तरयोः 3 [,. ए. गणः+ छन्दोमयोः 


4 [., ९. पलः© @148 1412 10 


प्च छन्दांसि रात्रौ शंसन्ति ।१। अनुष्टभं गायत्रीमुष्णिहं त्रिष्टुभं जगतीमिति ।२। 
एतानि वै रात्रिच्छन्दसानि ।३। पश्वाहावा रात्रिः ।४। वाजपेयस्य चातिरिक्तोक्थम्‌ 
।५। उक्यस्यातिग्रहो रात्रिः ।६। छन्दसे छन्दस एव तदाह्वयन्तं इति ह स्माह कोौषो- 
तकिरजामितायै ।७। अथ यत्‌ तिरोअदह्कवयवतीं व्रिष्टुभमाश्चिनोक्यग्रहस्य पुरोनुवाक्या- 
मन्वाह ।८। तिरोअह्नयवान्‌ प्रषः ।९। तिरोअह्लया हि सोमा भवन्ति ।१०। अथो बलं 
वै वीयं रिष्टप्‌ ।११। बलमेव तद्‌ वीयं यजमाने दधाति ।१२। चतुराहावान्य्रोर्यामस्या- 
तिरिक्तोक्थानि'। १३1 परावो वा उक्थानि । १४। चतुष्टया वं परावः । १५। अथो चतुष्पादाः 
पानामेवाप्ये । १६। क्षेत्रपत्यः परिधानीयाः कुवते ।१७। इयं वं क्षेत्रं पुथिवी ।१८। 
अस्यामदीनायामन्ततः प्रतिष्ठास्याम इति ।१९। अस्यामेव तददीनायामन्ततः प्रतितिष्ठन्ति 
।॥२०। अथ यत्‌ तिरोअह्भयवत्यस्त्रिष्भो याज्या भवन्ति ।२१। तिरोअह्भया हि सोमा 
भवन्ति ।२२। अथो बलं वं वीर्यं चरिषटूप्‌ ।२३। बलमेव तद्‌ वीयं यजमानं दधाति ।२४। 
अनुवषट्कु्वन्त्याहुतीनामेव शान्त्यै ।२५। आहुतीनां प्रतिष्ठि्ये ।२६॥ अथ हारियोजनेन 
चरन्ति तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ ।२७। चिष्टुभं हारियोजनस्य पुरोनुवाक्यामन्वाह्‌ तस्या उक्त 
ब्राह्मणम्‌ ।२८। अथ यदतित्रषस्य पुरोनुवाक्यामन्वाह्‌ ।२९। अवीर्यो ह वा उ स 
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्रषो योऽपुरोनुवाक्यः ।३०। अथो द्विदेवत्येषु वं पुरोनुवाक्या भवन्ति ।३१। सर्वेषु च 
प्रस्थितेषु ।३२। तस्मादस्य पुरोनुवाक्यामन्वाह ।३३। ^ अथ यदतिप्रेषमाह `ˆ ।३४। 
परमेवेतदहरभिवदति ।३५। परमेवेतदहरभ्यारभ्य वसन्तोति ह स्माह कौषीतकिः 
परमेवेतदहरभ्यारम्य वसन्तीति ह॒ स्माह कौषीतकिः ` ।३६ ॥9।॥। 


1. ?. नन्दांसि ° 1.. छन्दसस्‌; २. छन्दशस्‌ ° २. ग्दाहूय० + 1. ?. न्न्याप्तो०; 
४११ मवन्ति ° 1.. >. णपत्याः ¢ ए. णछति 7 10. गण; ४8 8 [,. ए. 7२. दधति 
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अस्मिन्‌ वै लोक उमये देवमनुष्या आसुः । 
पौ्णेमासं प्रथमाय तन्त्रं मवति । 

देवासुरा वा एषु लोकेषु संयत्ता आसुः । 
विभक्तिभिः प्रयाजानुयाजान्‌ यजति । 


पदपङ्कयो याज्यापुरोनुवाक्याः । _ ` 


घर्मो वा एष प्रवृज्यते यदग्निहोत्रम्‌ । 
चतुरम्नयेत्‌ । | 

दविरूदीचीं सुचमुयच्छति । 

आहवनीय एव जुहुयादिति हकं आहुः । 
अन्नादेव ते सवं जायन्ते । 

स वै सायं जुहोत्यगरिर्ज्योतिर्ज्योतिरभ्ििरिति । 
रात्रिरेवाहन्‌ जुहोत्यहो रात्रौ । 

स॒ य उदिते जुहोति । 

तदु ह स्माह कौषीतकिः । 

यद्‌ ददोपूणंमासयोरूपवसति । 

अथ यत्‌ पुरस्तात्‌ सामिधेनीनां जपति । 
अग्रे महां असि ब्राह्मण भारतेति । 

तेन हि संपद्य महिमानं गच्छति । 

अथ यदृत्तमे प्रयाजे देवताः समावपति । 
तौ वै जुषाणयाज्यौ मवतः । 
बाहेतराथन्तरं वषट्कुर्यात्‌ पुरस्ताद्‌ दी्मुपरि्टादुस्वम्‌ । 
अथ यदमावास्यायामिन्द्राग्नी यजति । 
अथ यदिन्रामुपह्वयते । 

अथ यत्‌ त्रीननुयाजान्‌ यजति । 

अथ यद्‌ गार्हपत्ये पत्ीसंयाजैश्चरन्ति । 
सोमं प्रथमं यजति । 

अनुनिर्वाप्यया वें देवा असुरानपान्नत । 


1 गु06 70९ध्वावद्मवत पप्लाा5 1प7त1९8४6 ४06 पपन ० शलातल668 ४06 11कढ कपा, 


12 


162 


< 4 4 


ननम वुं ष्णु 
८4 2 
य 
© @ @ "व @ छ # © 6 


@ 0 ~ @ छ # €&@ £ न= 


33454 444 << < < < त॑ उ व 
5 


5 3 8 5 
नन्व @ छा #> ॐ ड चि 


4885585 


4 [06003 1 


अथातोऽभ्युदितायाः । 

अथातोऽभ्युद्दृष्टायाः । 

अथातो दाक्षायणयज्ञस्य । 

अथात इट्टादधस्य । 

अथातो वसिष्ठयज्ञस्य । 

अथातो मुन्ययनस्य । 

अथात आग्रयणस्य । 

अथ वसन्त आगते पकेषु वेणुयवेषु । 

अथ यत्‌ प्रथमजं गां ददाति । 
अथातश्चातुर्मास्यानाम्‌ । 

अथ यदग्रीषोमौ प्रथमौ देवतानां यजति । 

वैश्वदेवेन व प्रजापतिः प्रजा असृजत । 

अथ यदग्निं प्रणयन्ति । 

अथो मध्यस्थो वा इन्द्रः । 

एन्द्रो वा एष यज्ञक्रतु्यंत्‌ साकमेधाः । 

अथ यन्मरूतः क्रीणिनो यजति । 

अथ यदपराह्हं पितृयज्ञेन चरन्ति । 

अथ यदग्निं कव्यवाहुनमन्ततो यजति । 

त्रयोदशं वा एतन्मासमाप्रोति यच्छनासीर्येण यजते । 
प्रजापतिः प्रजातिकामस्तपोऽतप्यत । 

स॒वे त्वमित्यत्रवीद्‌ भव एवेति । 

तं पचममम्यायच्छत्‌ । 

प्रजापतिस्तपोऽतप्यत । 

यस्यैवं विद्वान्‌ ब्रह्मा भवति । 

तथा हास्य त्रय्या विद्यया प्रसृतं भवति । 
एष ह वं यज्ञस्य व्यृद्धि समधेयति य एताभिर्व्याहृतिमिः प्रायश्चित्तिं 
करोति । 

तस्मिन्नेवंतदनुज्ञामिच्छते । 

इन्द्रौ वै देवानामोजिष्ठो बलिष्ठस्तस्मा एनत्‌ परिहूरतेति । 
अथ प्राणान्त्संमुशते । 

चातुर्मास्य राशरुवन्त्स्वर्ो्लोकान्त्सर्वान्‌ कामान्‌ सर्वा अष्टः सवंममृतत्वम्‌ । 
वाग्‌ दीक्षा । 

प्राणा वै प्रयाजा अपाना अनुयाजाः । 

आगुर उदूचमितीटायां च सूक्तवाके चाह्‌ । 
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विचक्षणवत्या वाचा तस्य नाम गृह्णीयात्‌ । 

अथातः कौरिनी दीक्षा । 

स॒ यत्राध्वर्युरौदग्रभणानि जुहोति । 

प्रायणीयेन वै देवाः प्राणमाश्रुवक्षुदयनीयेनोदानम्‌ । 
अथाब्रवीददितिः । 

दंय्वन्तं प्रायणीयं शंय्वन्तमुदयनीयम्‌ । 

ता वं विपयेस्यति । 

दांय्वन्तं भवति । 

तं वै चतुर्भिः क्रीणाति गवा चन्द्रेण वस्त्रेण छागया । 

आतिथ्येन ह वं देवा द्विपदश्च चतुष्पदश्च पशूनापुः । 

एतया न्वत्र च चातुर्मास्येषु च । 

होतारं चित्ररथमध्वरस्य यस्त्वा स्वश्वः सुहिरण्यो अग्न इति संयाज्ये 
अतिथिमत्यौ रथवत्यौ वरिष्टुमावाग्नय्यौ । 

शिरो वा एतद्‌ यज्ञस्य यन्महावीरः । 

अनवानममिष्टुयात्‌ प्राणानां संतत्ये । 

अथो यानेवाध्वर्युः शकलान्‌ परिचिनोति तान्‌ पू्वंयाऽनुवदति । 
गणानां त्वा गणपतिं हवामह इति ब्राह्यणस्पत्या अभिरूपा अमिष्टौति । 
त्रयस्त्रंशदुत्तराः । 

उपसदः । 

अनवानमनुत्रूयात्‌ प्राणानां संतत्यं । 

गायत्यावाग्नय्यौ । 

दवाद्ो ह वा अन्तरुष्यात्‌ स्वर्गो लोकः । 

ब्रह्म वा अग्निः । 

सो वा एतदुपवसथेऽग्नौ प्रणीयमान आगच्छत्‌ । 

वाक्‌ च वं मनश्च हविधनि । 

परि त्वा गिवेणो गिर इति परिवत्या परिदधाति । 

ब्रह्म वा अभिः क्षत्रं सोमः। 

अथ केवलं सोमं प्रां हरन्ति । 

वखो वा एष यद्‌ यूपः । 

एता मात्राः संपदो यूपस्य । 

अन्ति त्वामध्वरे देवयन्त इत्यक्तवतीममिरूपामनज्यमानायान्वाहू । 
तमाह रनुप्रहरेत्‌ । 

अग्रीषोमयोर्वा एष आस्यमापद्यते यो दीक्षते । 

तमाहूद्धिंरूपः स्याच्छ्कं च कृष्णं चाहोरात्रयो सूपेणेति । 
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पर्॑भनिं पशुं करोति रक्षसामपहत्यै । 
परिषायोपांशु जपत्युमावपापश्चेति । 
अथ मनोतामन्वाह्‌ । 
तस्मादच्युतो भवति । 
अथातः प्रातरनुवाक । 
अथ वं पदकः पच पदानि कथं साधं्चशोऽनृक्ता मवतीति । 
अथ सर्वा ह वै देवता होतारं प्रातरनुवाकमनुवक्षयन्तमाशंसमानाः 
प्रत्युपतिष्ठन्ते मया प्रतिपत्स्यते मया प्रतिपत्स्यत इति । 
आग्नेय उषस्य आश्चिने पूर्वा पूर्वेव व्याहूतिर्ने रूपम्‌ । 
शुद्धः प्रणवः स्यात्‌ प्रजाकामानाम्‌ । 
सौयवसे रमन्ते । 
त्रिःसपानि क्रतूनां छन्दांस्यन्वाह । 
सहस्रमनुत्रूयात्‌ । 
अथो त्रीणि वा एतानि सहस्राण्यधियज्ञम्‌ । 
यज्ञो वा आपः । 
हिनोता नो अध्वरं देवयज्येति । 
अनूक्तः प्रातरनुवाक आसीत्‌ । 
अथ यत्‌ सह पत्रीभियंन्ति । 
अथ वा उपादुः प्राण एव । 
अनूत्थेयः पवमानो न३ इति । 
स स्तुते पवमान एतं जपं जपेत्‌ । 
तमेतर्मन्द्राग्ः स्यादिति हैक आहुः । 
अथावाहने । 
तस्य॑ वा एतस्या एकादरिन्यै याज्यापुरोनुवाक्याश्चैव नाना । 
प्रजापतिर्वे यज्ञः । 
तदाहूरयंया वै प्रातयेजत्युक्‌ सा तदहर्यातयामा भवत्यथ कस्मादेषा सर्वेषु 
सवनेष्वयातयामेति । 
हविरग्ने वीहीत्यनुसवनं पुरोाशस्विष्टकृतो यजति । 
दश त्वा एते सोमांशवः । 
तस्मादनवानं यजति प्राणानां संतत्यै । 
संस्रवान्‌ होतृचमसेऽवनयति । 
प्राणा वा ऋतुयाजाः । 
अथात आज्यम्‌ । 
एष हीदं सवं निवेदयक्नेति । 
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तस्मादनवानं संक्रामेत्‌ । 
शोसावो इति प्रातःसवन आह्वयते । 

आज्यं शस्त्वा प्रउगं शंसति । 
गायत्रं प्रउगं शंसति । 
तानि वै सप्त तुचानि भवन्ति । 
देवा वा अर्बुदेन च पावमानी्मिश्च प्राव्णोऽमिष्ुत्यापरुवन्नमृतत्वम्‌ । 
अथ षडधं मरुत्वतीयं शंसति । 
तदाहू्॑न्नैव स्तोत्रियो नानुरूप इनद्रनिवहश्च ब्राह्यणस्पत्यश्च प्रगाथावय 
कस्मात्‌ पुनरादायं ककुप्कारं शस्येते इति । 
तदेतत्‌ पृतनाजिदेव सूक्तं यन्मर्त्वतीयम्‌ । 
अथ निष्केवल्यम्‌ । 

नितरां परिधानीयां शंसेत्‌ । 

वसूनां व प्रातः सवनम्‌ । 
एेनद्राभेवीस्तृतीयसवन उन्नीयमानेभ्योऽन्वाह्‌ । 
सवित्रा वैश्वदेवं प्रतिपद्यते । 

चत्वारि सूक्तानि वैश्वदेवे शंसति । 

तदाहुः कस्माद्‌ ब्रह्मक्षत्रे एव प्रच्यावुके विठच्युतेति । 
अथ पान्रीवतग्रहेण चरन्ति । 
एकविंशत्याहावमाभ्रिमारुतं शंसति । 
आपोदेवत्याः शंसति । 

किंदेवत्यः सोम इति मधुको गौश्रं पप्रच्छ । 
एेन्दराम्नान्युक्थ्योक्थानि भवन्ति । 

आनुष्टुभो वा एष वरो यत्‌ षोढशी । 
त्वावतः पुरूवसो इति गायत्रीमुपसंशंसति । 
गायत्रीः शंसति । 

अविहूतयेति त्वेव स्थितम्‌ । 
गायत्रान्त्स्तोत्रियानुरूपाञ्छंसन्ति । 

अथ यद्‌ त्र्या स्तोत्रमनुमन्यते । 
गायत्राण्युक्थमुखानि शंसन्ति । 
अतिरिक्तसोमो वा एष यदाश्चिनम्‌ । 
आग्रेयं करतुं शंसति । 

प्रो त्वेवाश्विनस्य विभूतिरिति दिश्यते । 
अथातः परिघानस्यव मीमांसा । 

अथ हारियोजनेन चरन्ति । 
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अथ प्राणान्त्संमृशन्ते । 

तस्माद्‌ वारुणमेककपालं पुरोढाशं निर्वपन्ति । 
त॒एकरातं प्रयाजानुयाजा भवन्ति । 

अथ यद्यष्टापदी स्यात्‌ कथं स्यादिति । 

ते वै दीक्षिष्यमाणा अग्रीन्त्संनिवपन्ते । 
प्रायणीयेनातिरात्रेण यक्ष्यमाणाः । 

अथ होतारमाहुरग्न्युक्थमनुशंसेति । 


है कद चदि क 


तदाहूयदेते देवते आवाहयति त्वष्टारं च वनस्पतिं च कास्यैते इष्टे मवत 
इति । 

मुखं वा एतत्‌ संवत्सरस्य यच्चतुर्विंशः । 

कया शुमा सवयसः सनीटा इति मरुत्वतीयम्‌ । 

तद्धेतदहरेके छन्दोगाः सर्व॑स्तोमं कुवन्ति । 

देवचक्रं वा एतत्‌ परिपुवं यत्‌ संवत्सरः । 

ज्योतिः प्रथममहरूपयन्ति । 

गां द्वितीयमहरुपयन्ति । 

अभूद्‌ देवः सविता वन्यो नु न इति सावित्रमुद्रत्‌ तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ । 
आयुस्तृतीयमहरूपयन्ति । 

उदु ष्य देवः सवति हिरण्ययेति सावित्रम्‌ । 

देवा वै मृत्यु पपप्मानमपजिघांसमाना ब्रह्मणः सलोकतां सायुज्यमीप्सन्त 
एतमभमिपुवं षठहमपदयन्‌ । 

तद्‌ देवस्य सवितुर्वयं महदिति सावित्रम्‌ । 

आयुः पन्चममहरुपयन्ति । 

ज्योतिः षष्ठमहरुपयन्ति । 

तद्‌ देवस्य सवितुर्वायं महदिति सावित्रम्‌ । 

तदाहुः कस्माद्‌ वैश्वदेवान्येवान्वायात्यन्ते नैकदेवत्यानि न द्विदेवत्यानीति । 
सर्वंजागतानि ह वं तस्य निविद्धानानि मवन्ति तृतीयसवने । 
प्रथममहरयमेव लोक आयतनेन । । 

युजते मन उत युजते धियः प्र दयावा यज्ञैः पिथवी ऋतावृषेहेह्‌ वो 
मनसा बन्धुता नर इत्यार्भवम्‌ । 

द्वितीयमहरन्तरिक्षलोक आयतनेन । 

तद्‌ देवस्य सवितुर्वयं महदिति सावित्रम्‌ । 

तृतीयमहरसावेव लोक आयतनेन । 

अभि त्वा देव सवितरित्यभिवाननुचरः । 

अन्तस्तृतीयमहः । 
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तं त्वा यज्ञेभिरीमह इति यज्ञवत्या मरुत्वतीयं प्रतिपद्यते । 
हिरण्यपाणिमूतय इत्युतिमाननुचरस्तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ । 

परावः प्चममहः पद्डर्वे । 
महानास: पृष्ठं भवन्ति । 

तत्‌ सवितुरवरेण्यमिति वैश्वामित्रोऽनुचरस्तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ । 

परावः पञखममहरथ पुरुष एव षष्ठमहः । 

नित्यान्‌ पूर्वानृतुयाजान्‌ कृत्वा गात्संमदीमिर्येजन्ति । 

तद्‌ यत्‌ तदहहतिव वषट्कुर्यात्‌ । 

यं त्वं रथमिन्द्र मेधसातय इति पारच्छेपम्‌ । 

अभित्यं देवं सवितारमोण्योः कविक्रतुमित्यतिच्छन्दसा वैश्वदेवं प्रतिपद्यते । 
अभिजित्‌ । 

वायव्यां पुरोरुचं शस्त्वाथोमे वायव्ये तुचे । 

जनिष्ठा उग्रः सहसे तुरायेति गौरिवीतं पूर्वं शस्तेन पिब तुभ्यं सुतो 
मदायेत्येतस्मिन्‌ बाहैते पच निविदं दधाति । 

स्वर्मानुहं वा आसुर आदित्यं तमसाविध्यत्‌ । 

आ यज्ैदेव मत्यं इति प्रथमस्य स्वरसान्न आज्यमावद्‌ राथन्तरम्‌ । 

इत्यु वा उ प्रथमस्य । 

सान्नोः प्रगाथौ पूवौ शस्त्वा कद्रतः प्रगाथाञ्छंसन्ति । 

पृष्ठस्य षटठहस्य समूहस्य याः पूर्व॑स्य त्यहस्य वैश्वदेवानां प्रतिपदस्ताः 
प्रतिपदः । 

आपस्तपोऽतप्यन्त । 

कुविदङ्ख नमसा ये वृधास इति वायव्यम्‌ । 

कया शुभा सवयसः सनीला इति मरुत्वतीयम्‌ । 

विभ्राद्‌ बृहत्‌ पिबतु सोम्यं मध्विति स्तोत्रियस्तृचो विश्व्ना्‌ भ्राजो 
महि सूर्यो दृहा इति विवान्‌ श्नाजिष्मान्त्सू्यवान्‌ । 

यौनं य इन्द्रामिभूमायं इति ्रैष्टुममिन्दरः कुत्साय सूयस्य साताविति 
सूयंवत्‌ । 

प्र ते महे विदथे शंसिषं हरी इति । 

सैषा दूरोहणीया संशस्ता सप्त जगत्यः संपद्यन्ते । 

युते मन उत युञ्जते धिय इति सावित्रमुत सूर्यस्य रदिममिः 
समुच्यसीति सूर्यवत्‌ । 

सप्रातरनुवाकमेतदहरदिंवाकीर्त्यं मवति । 

त्रयोदशमधिचरं मासमाप्रुवन्ति यद्‌ विश्वजितमुपयन्ति । 

तदिदास भुवनेषु ज्येष्ठमिति निष्केवल्यम्‌ । 
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भम 12 २४ अथो प्रजापतिर्वे विश्वजित्‌ । | | शरणा 5 ३५ अर्थनमच्वर्युराहाच्छावाक वदस्व यत्‌ ते वाद्यमिति । 

भ्ण 18 २७ यः सत्रियः सांवत्सरिको विश्वजित्‌ । | शरण्या 6 ३४ प्रत्यस्मे पिपीषत इत्यच्छावाक उन्नीयमानायान्वाह । 

४ 1४ २२ वैद्ये वसेत्‌ । | शशा 7 १८ बाहू मैत्रावर्णश्चाच्छावाकश्च । 

भथ 1 २१ द्वात्रिंशी प्रथमो मासो द्ात्रियत्तमः। श्श्ण्याा 8 २० अथ यदावन्तः स्तोत्रियानुरूपा भवन्ति तत्‌ प्रथमस्याज्ञो रूपम्‌ । 

श्श्षण 2 १९ अथ हैक ऊष्वनिव मासानुपयन्तयध्वन्यिहानि । शा 1 ३० अष यत्र ह ततु सवेचरौ ह भूरी | 

शष्ण्य 3 १७ षष्ठे वा अहन्‌ देवाः स्तोरमांश्च मासांशचाप्रयुः । श्र्पर 2 १७ अथ स्तुते पवमाने दधिधरमण चरन्ति तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ । 

शष्ण्य 4 २२ प्र वः शुक्राय मानवे मरष्वमित्याज्यं प्रवत्‌ । श्या ४ २८ वामदेव्यं मतरीव्णस्य पृष्ठ मवति । 

श्भा 5 ३० कया शुभा सवयसः सनीढठा इति मरत्वतीयम्‌ । शकय 4 १६ प्रायणीयोदयनीययोरकाह्यं च मवति 

श्श्णा 6 ३० तत्‌ सवितुवरेण्यमिति सावित्रम्‌ । अशफ 5 २२ अथैतानि शिल्पानि मध्यमं नि यहे शस्यन्ते । 

र्भ्छ् 7 २७ अन्तरिक्षलोको द्वितीयः । उश 6 १८ द्विपदाः शस्त्वैकाहिकानि सन्ति । 

रध्य 8 ३० महां इन्द्रो नृवदा चर्षणिप्रा इति व्रष्टुमानां प्रथमं मरुत्वतीयानाम्‌ । सशर 7 २५ कारेयमच्छावाकस्य तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ । ह ऋ 

श्श्ण्य 9 २७ हिरण्यपाणिमूतय इति सावित्रम्‌ । शश्र 8 २३ स्तोमातिशंसं प्रातःसवनेषु शस्त्वाहीनसूक्तानि न षु शंसन्ति चतु 

स्श्एय 10 २१ अन्तो गतिर्नवममहः । ऽभिजिति विषुवति बृहत्पष्ठे विश्वजिति अहन्‌ । 

शष्णय 11 १६ सोमस्य मा तवसं वक्षयग्र इत्येतदुपसंशसेत्‌ । शश 1 २५ व्रष्टुममादित्यग्रहस्य ुरोनुवाक्यामन्वाह तस्या ५ श । 

शष्४य 12 ४६ आ वायो भूष शुचिपा उप न इति वायव्यं चन््रवायवं च । शश 2 २१ तान्यच्युतानि स्युरिति हक ५ 

सध४य 19 ५३ त्ययेमा मनुषो देवतातेति ष्टुमानां प्रथमं मर्त्वतीयानाम्‌ । शश 8 २३ द्विपदासु अ सवषाम्‌ । न 

शश 14 ४४ अमित्वा देव सवितरिति सावित्रम्‌ । श्छ 4 २५ तं ब्राह्यणाच्छसिने भ्यच्छति । ^ 

शम्य 1 १७ यद्‌ दिव्युपरि तद्‌ ददाममहरिति ह स्माह कौषीतकिः | ऋ 5 ३८ आदित्याङ्कगिरसीरुपसंशंसति । 

स्ख्णा 2 २० यदि तथा न मन्येत । शष 6 २४ तमच्छावाकाय प्रयच्छति । ॥ 

श्भा 3 १८ होता प्रातरनुवाके संपादयेत्‌ । कष 7 २१ उष्णिक्ष्वच्छावाकाय क भथमेशहन्‌ । (क 

श्भा 4 १९ क्या नश्चित्र आ मुवत्‌ क्या त्वं न ऊत्येति वामदेव्यस्य योनौ कड 8 ३१ पच्च 2 सूक्तानि त मेत्रावरुणः शंसति स्वेषु षु 
रथन्तरमून्र्हं मवत्याग्रेयं सामेन्रीषु । शश 9 ३६. प्च छन्दांसि रात्रौ शंसन्ति । 

भशण्या 5 २३ विराटूसु वामदेव्यमश्निष्टोमसाम मवति । 

कष्ण 6 १४ अर्थषा देवत्यानुष्ुप्‌ । 

भष्ण्ना 7 १९ अथ यदतिरिक्तोक्थमुपयन्ति । 

स्ञ्प्रा 8 १४ आत्मानं पूरवमाह । 

मम्भ 9 २६ अन्नादी चान्नपती च । 


श्रण्णा 10 २३ ओौदुम्बरीमन्वारमन्ते । 

शष्ण्ण 11 २६ ते न्वा उ वयमुत्तरेणेव हविघनि परीमेति ह स्माह कौषीतकिः । 
“पणा 12 १० गायत्रप्रातःसवनः प्रथमस्त्यहस्तरष्टुम्मध्यंदिनो जगत्तृतीयसवनः । 
दर्णा 1 १३ प्रजापतिहं यज्ञं ससृजे । 

शभ्ण्णा 2 २३ तानेतान्‌ प्रेषानुप्रषान्‌ विश्वामित्रो ददं । 

भ ष्ण्ाा 3 ३८ वैश्वामित्री पुरोटाशस्विष्टकृतः पुरोनुवाक्यामृन्वाह्‌ तस्या उक्तं ब्राह्मणम्‌ । 
पणा 4 १८ अथ यत्र ह तन्नामानेदिष्ठो मानवोऽङ्किरःसूपहवमीषे । 
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अगन्म महा नमसा यविष्ठम्‌ 
अग्र आ याहि वीतये 

अग्र आयुषि पवसे 

अग्न इन्द्रश्च दाशुषो दुरोणे 
अग्न ओजिष्ठमा मर 


अभ्रा यो मर्त्यो दुवः 

अभ्रिं वो देवमभ्रिभिः सजोषाः 
अभि स्तोमेन बोचधय 
अग्रिनागमिः समिध्यते 


अभ्रिं तं मन्ये यो वसुः 
अग्निं दूतं वृणीमहे 


अग्निं नरो दीषितिभिररण्योः 


अभ्रिमग्न आ वह्‌ 


अग्रिमग्न आ वह्‌ वनस्पतिमा वहेन्द्रं वसुमन्तमा वहु 
अग्रिमा वह सोममा वह्‌ विष्णुमा वह्‌ 

अभ्रिं मन्ये पितरमभ्रिमापिम्‌ 

अभ्चिरिदं हविरजुषत 

अश्निरिन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा 


अभ्रिरजातो अथर्वणा 


+ 06 कअ7९णा 018 ०५९ 87९ ध6 88706 85 ए8७त 3० 216०0014 : 906 60१८024 व. 


कर. 


> 5९४. 
1. 

~ >. 
९1४. 
रा. 


10.४;१५. एए. 1,12.1. 


4.४. 
4.१६. 
३.२९. 
३.३. 
5.३. 
4.४. 
प... 
4.१२. 
4.४. 
1.२५. 
4.१२. 
4.४. 
३.८. 
1.रत. 


10. १८. 


2.१९. 
8.२६. 
9.३. 
9.३. 


10.१५. 


9.३. 


10.१०. 


१.९. 
8.७. 
1.२५. 


४. 6.16.19. 
८४. 9.66.19. 


४. 3.25.4. 
.*. 5.10.1. 
४. 5.10.1. 
४. 6.14.1. 
४. 7.3.1. 
४४. 5.14.1. 
९४. 1.12.6. 
ए#. 1.12.6. 
४. 5.6.1. 
#. 1.12.1. 
४. 1.12.1. 
एश. 17.1.1. 
प्*. 7.1.1. 
ए*. 7.1.1. 
8. 2.5.9.4. 
8. 2.5.9.4. 


. (88. 6.9.13.) 


(88. 5.11.4} 
एफ. 10.4.3. 
78. 2.6.9.6. 
एर. 10.65.1. 
एए. 10.65.1. 
४. 10.21.65. 


अगरिर्ज्योतिर्ज्योतिरभ्निः 


अग्रिनेता मग इव क्ितीनाम्‌ 
अभ्िवत्राणि जङ्भनत्‌ 
अग्निर्होता गृहपतिः स राजा 
अरिहा नो अध्वरे 

अग्निर्होता पुरोहितः 

अग्रे जुषस्व प्रति हयं तद्‌ वचः 
अग्ने तमद्याश्वं न स्तोमैः 

अग्ने पत्नीरिहा वह्‌ 

अग्ने मरुद्भिः शुमयद्भिऋकभभिः 
अग्रे महाँ असि ब्राह्मण भारत 
अग्रे मृठ महां असि 

अग्ने विश्वेभिः स्वनीक देवः 
अगरष्टास्येन प्राश्नामि 

अग्ने स्तोमं मनामहे 
अग्न्युक्यमनुशंस 

अच्छावाकं वदस्व यत्‌ ते वायम्‌ 
अच्छा वो अभ्रिमवसे 
अजीजनत्‌ सविता सुस्नमुक्थ्यम्‌ 
अखन्ति त्वामध्वरे देवयन्तः 
अन्नन्ति यं प्रथयन्तो न विप्राः 
अत्रयस्तमन्वविन्दन्‌ न ह्यन्ये अशक्गुवन 
अथो इदं सवनं केवलं ते 
अद्यानो देव सवितः 

अधारयो दिव्या सूर्यं ददे 

अधि द्रयोरदधा उक्थ्यं वचः 


अघ्वयवषीरपरेः 

अध्वर्यो वीर प्र महे सुतानाम्‌ 
अष्वर्यो शोसावो 

अध्वर्यो शोशोसावो 

अनश्वो जातो अनमीशुरुक्थ्यः 
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अनाचृष्टा चानाधृष्या च 

अनामा चानाप्या च 

अनिख्या चापमया च 

अनुत्तमा ते मघवन्‌ नकिर्नु 
अन्तश्च प्रागा अदितिभेवासि 
अन्नादी चान्नपत्री च 

अप चक्रा अवृत्सत 

अप ध्वान्तमूर्णुहि पूषिं चक्षुः 

अप प्राच इन्द्र विश्वां अमित्रान्‌ 
अपश्य त्वा मनसा चेकितानम्‌ 

अप स्वसुरुषसो नग्‌ जिहीते 
अपाः पूर्वेषां हरिवः सुतानाम्‌ 
अपादित उदु नश्चित्रतमः 

अपानं मे पाह्यपानं में जिन्व स्वाहा त्वा सुभव सूर्याय 
अपां नपातमवसे 

अपामुपस्थे महिषा अगृभ्णत 
अपूर्वा चाभ्रातुव्या च 

अपूर्व्या पुरुतमान्यस्म 

अपेतोजन्यं मयमन्यजन्यं च वृत्रहन्‌ 
अप्रायुवो रक्लितारो दिवेदिवे 
अबुध्रमु त्य इन्द्रवन्तो अग्नयः 

अमि तष्टेव दीधया मनीषाम्‌ 
अमित्यं देवं सवितारमोष्योः कविक्रतुम्‌ ` 


अभि त्यं मेषं पुरटूतमृग्मियम्‌ 
अमित्वा देव सवितः 
अमूदुषा रूरात्पशुः 


अमूद्‌ देवः सविता वन्द्यो नु नः 
अमूरेको रयिपते रयीणाम्‌ 
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(88. 5.13.13.) 
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प्र. 10.131.1. 
पिए. 10.183.1. 
पिप. 17.171.1. 
ए. 10.96.13. 
ए्प४. 6.38.1. 
(88. 6.8.2.) 
परए. 1.22.6. 
सि. 6.8.५4. 
(4.8. 5.265.290.) 
परए. 6.32.1. 
(88. 5.13.3.) 
एए. 1.89.1. 
सि. 10.35.1. 
पि. 3.38.1. 
4. वर.14.1. 
18. 1.2.6.1. 
8. 4.26. 
पिष. 1.51.1. 
प्फ. 1.51.1. 
पए. 1.24.3. 
४. 1.24.3. 
प्प. 1.24.3. 
पि. 5.75.9. 
पि. 4.54.1. 
पए. 6.31.1. 
एए. 6.31.1. 


अमुष्यै स्वाहामुष्यं स्वाहा 
अम्बयो यन्त्यध्व्मिः 

अयं वेनश्चोदयत्‌ पृ्िगर्भाः 
अयं सोम इन्द्र तुभ्यं सुन्वे 
अयंहुयेन वा इदम्‌ 

अयं जायत मनुषो घरीमणि 
अयं देवाय जन्मने 

अया वाजं देवहितं सनेम 
अरूरुचदुषसः पुश्चिरग्रियः 
अर्च॑न्तस्त्वा हवामहे 

अर्वाग्‌ रथं विश्ववारं त उग्र 
अहन्‌ बिमषिं सायकानि धन्वा 
अव स्य शूराध्वनो नान्ते 
अवा नो मघवन्‌ वाजसातौ 
अवासयन्नुषसं सूर्येण 
अवितासि सुन्वतो वृक्तबर्हिषः 
अर्वां अग्रे रथीरिव 
अश्वामघा गोमघा वां हुवेम 
अशिना यज्वरीरिषः 
अशिना वायुना युवं सुदक्षा 
अस्तं यं यन्ति धेनवः 
अस्तभ्नाद्‌ द्यामसुरो विश्ववेदाः 
अस्थुरत्र धेनवः पिन्वमानाः 
अस्माअस्मा इदन्धसः 

अस्मा इदु प्र तवसे तुराय 
अस्मासु नृम्णं धाः 
अहन्नहिमन्वपस्ततदं 

अह्‌ मुवं वसुनः पूव्यस्पतिः 


अहश्च कृष्णमहरर्जुनं च 


अहोरात्राणि विदघदूर्णाका इव धीय: 


आगन्‌ देव ऋतुभिववषंतु क्षयम्‌ 
आगुर उदृचम्‌ 
आ गोमता नासत्या रथेन 
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। अशा. ५.१२. एए. 7.12.1. आववृंततीरध नु द्विधारा: शा. २.३. हए. 10.80.10. 
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॥। आ धेनवः पयसा तृष्यैर्थाः उता. २.७. ह, 5.43.1. ऋष, 13.२०. एए. 4.16.1. 

॥ आ न इन्द्रो दूरादा न आसात्‌ अना. 1.१७. पए. 4.20.1. आ सुते सिश्वत भियं शा. 8.७. दए. 8.72.13. 
| आ नूनमश्चिनोक्रेषिः षा, 8.७. एप. 8.9.41. इद्छायास्त्वा पदे वयं 1. २.६. ए#, 3.29.५. 
५ । आ नो देव शवसा याहि शुष्मिन्‌ अष. 2.१२. दए. 7,30.1. इत्था हि सोम इन्मदे स्या. ५.२२. (पए. 1.80.1. 
॥ सश्षा, ५.१२. स्फ. 7.30.1. इदं वसो सुतमन्धः षन, 2.१३. पष. 8.2.1. 

त | आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः इ. 6.१२. एष. 1. 89.1. शङ. 6.२८ ४. 8.21. 

छ ` आ नो विश्वाभिरूतिभिः प्रा. 7.१२. एफ. 8.8.1. इदं ते सोम्यं मघु श्ना. 5.१७. एए. 8.65.8. 
क. आपो न देवीरुप यन्ति होत्रियं शा. २.६. एए. 1.88.2. इदं त्यत्‌ पात्रमिन्दरपानम्‌ शकष, 6.१४ क 6.4.16. 
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| आ यज्ञैदंव मत्यं अष. 6.१, ए. 5.17.1. इन्द्रं विश्वा अवीवृधन्‌ सश. 6.१५. पए. 1.11.1. 
| आ यात्विन्द्रोऽवस उपनः अका, 1.१४. प्सए.4.21.1. इन्द्रं सिषक्त्युषसं न सूर्यः सङ. १.३. सिए. 1.56.4. 
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शा. 6.३१. प्रि, 6.64.1. इन्द्र जुषस्व प्र वह्‌ श्शाा, 1.१८. + #. 2.5.1. 
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इन्द्र तुभ्यमिन्मघवन्नमूम 

इन्द्र त्रिधातु गरणम्‌ 

इन्द्र त्वा वृषभं वयम्‌ 

इन्द्र नेदीय एदिहि 

इन्द्रं नरो नेमधिता हवन्ते 

इन्द्र पिब तुभ्यं सुतो मदाय 

इन्द्र मरुत्व इह पाहि सोमम्‌ 

इन्द्रमादित्यवन्तमृमुमन्तं विमुमन्तं वाजवन्तं बहुस्पतिवन्तं 
विश्वदेव्यावन्तमा वह्‌ 

इन्द्रमिद्‌ देवतातये 

इन्द्रश्च विश्वे च देवाः 

इन्द्र सोमं सोमपते पिबेमम्‌ 

इन्द्रस्य त्वा जठरे सादयामि 

इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्र वोचम्‌ 


इन्द्रः सुतपा विश्वायुः 

इन्द्राय सोमं यजताय हर्यतम्‌ 

इन्द्रेण च मरुत्वतादित्येमिश्च राजमिः 
इन्द्रो ज्योतिर्ज्योतिरिन्द्रः 

इन्द्रो मदाय वावृघे 

इन्द्रो मित्रो वरुणः सं चिकित्रिरे 
इन्द्रो रथाय प्रवतं कृणोति 


इमं स्तोममहंते जातवेदसे 
इमं नु मायिनं हुवे 

इमं नो यज्ञममृतेषु धेहि 
इमम्‌ षु वो अतिथिमुषवृधम्‌ 
इमा उ त्वा पुरुतमस्य कारोः 


इमा उ त्वा पुरूवसो 

इमानु क भुवना सीषधाम 
इमां ते धियं प्र मरे महो महीम्‌ 
इमां धियं रिक्षमाणस्य देव 


सश्र 5.२२. पए. 6.44.10. 
शश्या. 5.३४. ए. 6.46.9. 
सश्णााा. ३.२७. एए. 3.40.1. 
स. 2.१५. ए. 8.53.5. 
श्छ. 12.२४. ए. 7.27.1. 
सश. 3.१. पि. 6.40.1. 
स्श्ाा. २.८. पिए. 3.51.4. 
शा. 9.७. (88. 6.9.13.) 
शा. २.३५. पि, 8.3.5. 
सशषा. 9.१०. पए. 10.16.1. 
श्श्या ३.१४. ए४. 3.32.1. 
ष. 10.3३. 8. 2.11. 
१4 6.२४. पफ. 1.32.1. 
9.९ 6.३२. ए. 1.32.1. 
सप. ३.२. ए. 1.32.1. 
क. ३.१३. प्र४. 8.2.५4. 
शश. 6.१०. एप. 2.21.1. 
सश्छा. 9.६. प्रप. 1.20.5 
सष. 1.२०. 8४. 2.11.81. 
सपा. 5.३०. एए. 1.81.1. 
र. 6.३१. पए. 10.92.4. 
ङ. २.९. पप्र. 5.31.1. 
सशय. 1.३. प्फ. 5.31.1. 
स्शााा. 11.३९. प्प्एि. 1.94.1. 
स्श्ा. 2.१६. एप. 8.76.1. 
स्श्ण्णाा. २.२०. एए. 3.21.1. 
स्श्ाा. ५.६;6.३४. एए, 6.15.1. 
०.९ 3.१७. पिभ. 6.21.1. 
सशय. 8.३. एए. 6.21.1. 
स श्ए. 6.१०. एर. 8.3.3. 
अश्क. 9.९. एप, 10.1514.1. 
ऋश्य. 8.२०. ए. 1.102.1. 
पा. 12.१६. प्प. 8.48.3. 


इमां मे अग्ने समिधम्‌ 
इषेषयध्वमू्जोजिंयध्वम्‌ 
इहेह वो मनसा बन्धूता नरः 


ईषे द्यावापृथिवी पूवेचित्तये 
उक्थमवाचि 
उक्यमवाचीन्द्राय 

उक्थशाः 


उक्षान्नाय वरान्नाय 
उग्रो जज्ञे वीर्याय स्वधावान्‌ 
उच्छयस्व वनस्पते 


उत प्रतिष्ठोतोपवक्तरुत नो गाव उपहूताः 


उत ब्रुवन्तु जन्तवः 
उत सूरयेस्य रदिमभिः समुच्यसि 
उत स्या नः सरस्वती जुषाणा 


उतेमनन्नमुः 
उतोपहूतः 
उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते 


उदु ब्रह्माण्यैरत श्रवस्या 

उदु ष्य देवः सविता दमूनाः 
उदु ष्य देवः सविता सवाय 
उदु ष्य देवः सविता हिरण्यया 


उद्यद्‌ ब्रध्नस्य विष्टपम्‌ 
उद्‌ वंशमिव येमिरे 
उद्‌ वां चक्षुवंरुण सुप्रतीकम्‌ 


उप त्वाग्ने दिवेदिवे 
उपनो हरिभिः 


13 
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9.१६;१९. ए. 2.6.1. 


पा, 
श्ण, 5.१९. 
>. थ ४.१७. 
्श्7. 2.१. 
॥ 6११९ १.१८. 
ण. 4.४. 
सर. 4.११. 
श$. ५.५;१२; 
२०. 
श्ल. ३.३६. 
शा. 1. १७. 
स. ३.२. 
सा. 6.१९. 
भा, 1. १६. 
श्छ. 8.१. 
शष, 2.१८. 
श्छ. १.२३. 
शपा, 2.१३. 
$. 6.२१. 
1. 6.११. 
ऋ, ३.१४. 
कशह. 6.१३. 
क्श. 6.४. 
सश, 11. 
प्रा. इत. 
क. 6.१. 
शा, 3.१७. 
शा. 6.७. 
अष्ाा, ३.१९. 
शच्च. 6.८. 
कश. 2.६. 
अशा, ५.९. 
1. 6.१४. 
शा, 16. रच. 


(88. 7.6.3.) 
प्रप्र. 3.60.1. 
प्र. 3.60.1. 
एस. 1.112.1. 
(88. 7.9.6.) 
(88. 8.16.3.) 
18. 3.2.9.1. 


एप. 8.43.11. 
दिप्र. 7.20.1. 
एण. 3.8.35. 
(88. 7.6.6.) 
ए, 1.74.3. 
प. 5.81.4. 
पप्र. 7.95.4. 
प्र. 1.95.4. 
18. 6.4.3.4. 
(88. 7.6.6.) 
पप्र. 1.40.1. 
विप्र. 1.40.1. 
एप. 1.23.1. 
सए. 6.11.4. 
प्प. 2.38.1. 
पि, 6.171.1. 
प्र. 6.71.1. 
प्रप्र. 6.71.1. 
प्र. 6.71.1. 
पए. 8.69.7. 
एप. 1.10.1. 
वप्र. १.61.1. 
पप्र. ¶१.61.1. 
प्रप्र. 1.1.7. 
एफ. 8.93.31. 
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उप नो हरिभिः सुतम्‌ 
उपप्रयन्तो अध्वरम्‌ 


उप प्रियं पनिप्रतम्‌ 

उपवक्ता जनानाम्‌ 

उप वां जिह्वा धघृतमाचरण्यत 

उपसद्याय मीढूहुषे 

उपहूता देवा अस्य सोमस्य पवमानस्य विचक्षणस्य भक्ष उप 
मां देवा ह्वयन्तामस्य सोमस्य पवमानस्य विचक्षणस्य भक्षे 
मनसा त्वा मक्षयामि वाचा त्वा भक्षयामि प्राणेन त्वा 
मक्षयामि चक्षुषा त्वा मक्षयामि श्रोत्रेण त्वा भक्षयामि 

उमावपापश्च 

उरुः पुथुः सुकृतः कतुभिर्भूत्‌ 

उरुं नो लोकमनु नेषि विद्वान्‌ 


उशिजो जग्मुरमि तानि वेदसा 
उषासानक्ता बृहती सुपेशसा 
ऊध्वं ऊ षुण ऊतये 

ऊध्वं मानु सविता देवो अश्रेत्‌ 
ऊर्ध्वो अग्निः सुमतिं वस्वो अश्वत्‌ 
ऊर्ष्वो नः पाह्यंहसो नि केतुना 
ऋजुनीती नो वरुणः 
ऋमुविभ्वा वाज इन्द्रो नो अच्छ 
एकमेकं सुरास्तिमिः 

एतायामोप गव्यन्त इन्द्रम्‌ 

एति प्र होता व्रतमस्य मायया 
एदं बहिनिं षीदत 

एन्द्रं ववृत्यामवसे सुवृक्तिभिः 
एन्द्र याहि हरिभिः 

एन याह्युप नः परावतः 

एमा अग्मन्‌ रेवतीर्जीवधन्या 
एवा वन्दस्व वरुणं बृहन्तं 
एवा हि देवाः 
एवा हि पूषन्‌ 


अशा. 10.२७. प, 8.93.31. 
पा. ३.९. पए. 1.414.1. 
सा. 1.८. प्प. 1.44.1. 
1. 6.५. सिए. 9.6.29. 
सश. 5.१४. पए. 4.9.5. 
णा. 2.१८. (88. 2.4.3.) 
0. १.१२;२१. ए.४. 7.15.1. 
शा. १.२. (88. 6.8.14.) 
भ: 8. १. (88. 5.114.160.) 
शशा. ५.१२. ए४. 6.19.1. 
स. १.९;२८. प. 6.4.85. 
श. ५.१५. ए. 6.4.85. 
र, २.१८. ए४. 3.60.1. 
शा. 8.९. एए. 10.36.1. 
उ. ३.२. एए. 1.36.13. 
शश, ०.१०. ए. 4.13.2. 
सश. 12.२९. एए. 1.39.1. 
अ. ३.२. एफ. 1.36.14. 
उशा. 6.९, पि. 1.90.1. 
सा. 6.१०. पिप. 4.34.1. 
स्श्एा. 14.७5. एए. 1.20.4. 
शा. ३.१४. एए. 1.33.1. 
१.9.९ 2.२८. पि. 1.144.1. 
स. 2.११. पएप.2.41.13. 
स श्षा. 5.७. पि. 1.52.1. 
ऋष, १.२४. एए. 8.34.1. 
अश्या. 10.१७. एए. 1.130.1. 
उ. 2.२१. एए. 10.30.14. 
15. 6.१२. एप. 8.42.2. 
शशा, 5.१७. 11. 5.4.10. 
सया, 5.१५. पपणर). 6.4.10. 


एवा हीन्द्र 

एवा ह्यग्र 

एवा ह्यसि वीरयुः 

एवा ह्येवा 

एष प्र पूर्वीरव तस्य चभ्रिषः 
ओजः सहः सह्‌ ओजः स्वः 
ओमासश्चषणीधृतः 

क ई व्यक्ता नरः सनीठाः 
कतम ऊती अभ्या ववतंति 
कतरा पूर्व कतरापरायोः 
कथा देवानां कतमस्य यामनि 


कदित्था नूः पात्रं देवयताम्‌ 
कदू न्वस्याकृतम्‌ 

कद्ध नूनं क्रियः 

कन्नव्यो अतसीनाम्‌ 

कपुन्नरः कपुथमुद्धातन 
कयात्वंन जत्या 

कया नश्चित्र आ मुवत्‌ 

कया मती कूत एतास एते 
कया शुभा सवयसः सनीगाः 


कदछन्दसां योगमा वेद धीरः 
का राघद्धोत्राश्चिना वाम्‌ 
किमु श्रेष्ठः किं यविष्ठो न आजगन 


कुविदङ्ग नमसा ये वृघासः 


क शरुतः 


एरका 


6.१३. 
6.१०. 
६.२६. 
6.६. 
१.३; 
१.९. 
6.१३. 
३.१५. 
2.२१. 
11. १३. 
2.२०. 
३.२३. 
8.४. 
6.२. 
9. १७. 
6.१८. 
6.२८. 
५.१. 
५.१. 
७.५. 
6.१. 
6.११. 
३.१; 


10.२३. 


5.१. 
9.११. 
पत. 
6.२६. 
6.८. 


11.१८. 


8.५. 
2.१. 
१.१९. 
१.३८. 
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एप. 5.4.10. 
पप्रा). 5.4.10. 
9. 8.9.28. 
सिप्र). 5.4.10. 
पिए, 1.56.1. 
(88. 1.1.39.) 
ए, 1... 
पफ. 1.56.1. 
एए. 10.64.1. 
पए्वए. 1.186.1. 
एए. 10.64.1. 
सि, 10.64.1. 
ए9. 1.121.1. 
9. 8.66.9. 
एए, 8.4.31. 
ए. 8.3.13. 
ए. 10.101.19. 
एए. 8.93.19. 
पिए. 4.31.1. 
ए, 1.166.1. 
ए9. 1.165.1. 
पिपर. 1.1665.1. 


एर, 1.165.1. 
ए#, 1.166.1. 
एकि, 10.114.9. 
एश, 1,120.1. 
पए, 1.161.1. 
प्श, 1.161.1. 
9. 1.161.1. 
एक. 1.161.1. 
४. 17.91.1. 
स. 7,91.1. 
प्श. 10.22.1. 
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कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीम्‌ 
कोनु वां मित्रावरुणावृतायन्‌ 
क्राणा यदस्य पितरा मंहनेष्ठाः 
क स्य वीरः को अपश्यदिन्द्रम्‌ 


क्षयं पावकरोचिषः 
क्ष्मया वृधान ओजसा 
गणानां त्वा गणपतिं हवामहे 


गवामिव धियसे श्प द्घमत्तमम 
गायत्‌ साम नमन्यं यथा वेः 


गायन्ति त्वा गायत्रिणः 

गिरः समन्ञे विदथेष्वाभुवः 
गीभिवेघं वृषभं चषणीनाम्‌ 
गोमदश्वावद्‌ रथवत्‌ सुवीरम्‌ 
धृतं चापां पुरुषं चौषधीनाम्‌ 
घुतं न पूतमग्रये जनामसि 


घृतनिर्णिग्‌ ब्रह्मणे गातुमेरय 
घृतवती मुवनानाममिधिया 


धुतस्य यज 
धृतेन द्यावापृथिवी अभीवृते 


घृतेन पाणी अमि पुष्णुते मखः 
चकु चक्षुषा दीक्षताम्‌ 
चक्षुमे चक्षुषा दीक्षतां स्वाहा 


चक्षुष्या असि चक्षुर्मे पाहि 


चषंणीधृतं मघवानमुक्थ्यम्‌ 


+वार 7 


++ ४1. 


३.१८. 
6. १९. 


6.२३. 


पि. 4.4.1. 
पिष. 5.41.1. 
एप. 10.61.1. 
रिफ. 5.30.1. 
प्फ. 5.30.1. 
प्प. 5.30.1. 
प्ण. 3.11.ब. 
(88. 10.10.8.) 
ए. 2.23.1. 
पिए. 2.93.1. 
एफ. 5.59.3. 
पिप. 1.173.1. 
पि. 1.173.1. 
प्फ. 1.10.1. 
स्फ. 1.64.1. 
एर. 6.18.1. 
एन. 8.67.. 
पिए. 10.51.58. 
४. 3.2.1. 
सि. 3.2.1. 
प्रि. 3.2.1. 
ए४. 10.122.2. 
पिष. 6.70.1. 
ए. 6.70.1. 
(86. 8.4.1.) 
पिए. 6.70.4. 
पि. 6.70.4. 
एफ, 6.71.1. 
ए. 6.11.1. 
(88. 6.4.1.) 


४७. 2.५.५4; 
8. 1.2.1.2. 
९४. 3.51.1. 


चित्र इच्छिशोस्तरुणस्य वक्षथः 
जनस्य गोपा अजनिष्ट जागृविः 
जनिष्ठा उग्रः सहसे तुराय 


जात आपृणो भुवनानि रोदसी 
जातं यत्‌ त्वा परि देवा अभूषन्‌ 
जातवेदो नि धीमहि 

जातो जायते सुदिनत्वे अह्ञाम्‌ 
जामिमजामिं प्र मृणीहि रात्रून्‌ 
जुषस्व सप्रथस्तमम्‌ 

जुष्टो वाचो भूयासं जुष्टो वाचस्पतेदेवि वाक्‌ 
जेषथाभीत्वरीं जेषथामीत्वर्याः 
ज्योग्‌ जीवाः प्रति परयेम सूरय 
ज्योतीरथं शुक्रवर्णं तमोहनम्‌ 
तक्षन्‌ रथं सुवृतं विद्मनापसः 


तक्षन्‌ हरी इन्द्रवाहा वृषण्वस 


तच्चक्षुदंवदहितं शुक्रमुच्नरत्‌ 
ततं मे अपस्तदु तायते पुनः 


तत्‌ त इन्द्रियं परमं पराचैः 
तत्‌ सवितुर्वरेण्यम्‌ 


तत्‌ सवितुवृंणीमहे 


तत्‌ सूं द्रविणं धेहि चित्रम्‌ 
तदिदास मुवनेषु ज्येष्ठम्‌ 


तद्‌ देवस्य सवितुर्वयं महत्‌ 


सा. ३.२२. 
>.ॐ.9॥ 2.२०. 
श. ३.१७. 
9.९१ 1. १५. 
शप. ३.१. 
श्छ. 3.५. 
१9.9९ 2. १९६. 
शपा, 2.१४. 
द. 2.९. 
कर. ३.२. 
२ 911. 5.२९. 
रा. 2.१८. 
क. 10.१४. 
0. 5.२९. 
श्न, ५.६. 
प. 8.१४. 
क. 6.७. 
कश. ५.६. 
०.९ 6.८. 
क शा. ५.७. 
र 01. 10.१३. 
2९. 4.२. 
स २1. ३.२१. 
श्ण. 13.३१. 
शा. 6.९. 
श्छ. 6.१. 
्श्ा. 3.४. 
1. 6. १७. 
श्छ. ५.१३. 
१,५१.९ 6.१०. 
श्छ. 11.१९. 
र. 6.१८. 


अशा. २.१;६.९. 


शा. ५.१. 
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प्व. 10.116.1. 
एष. 5.11.1. 
पएपप. 10.73.1. 
एफ. 10.73.1. 
प्प. 10.73.1. 
प्फ, 10.13.1. 
एए. 3.3.10. 
एए. 3.51.8. 
ए४. 3.29.५. 
एए. 3.8.5. 
पसप. ५.4५.6. 
एए. 1.75.1. 
(88. 6.9.17.) 
(88. ¶.6.3.) 
एप. 10.37.7. 
परए. 1.140.1. 
प्प. 1.111.1. 
प्छ. 1.111.1. 
पप्र. 1.111.1. 
एए. 1.111.1. 
एफ. १1.66.16. 
एप. 1.110.1. 
ए. 1.110.1. 
एप. 1.103.1. 
एफ. 3.6.10. 
एए. 3.62.10. 
एए. 5.82.1. 
एप. 5.82.1. 
एप. 10.87.10, 
एप. 10.120.1. 
एप. 10.120.1. 
एफ. 4.53.1. 
पए. 4.53.1. 
एप. 4.53.1. 
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तद्‌ रूपा मिनन्‌ तदपा एक ईयते शफ. १.२३. दए. 2.13.3. शशा. 2.४. ह्र. 1.160.1. 
तनूषु शूराः सूयंस्य सातौ शशए. 2.१३. एए. 71.30.2. अशा. ५.५. ए. 1.160.1. 
तनूष्वप्सु सूयं शकष. 6. एए. 6,46.4. 1 3 
तंतमिव्‌ राधसे महे स. 5.२. ए. 8.68.1. तयं सु मेषं महया स्वविंदम इए. ३.३. ए. 1.52.1. 
तं त्वा यज्ञेभिरीमहे स श्ा. २.१. दिए, 8,68.10. शशा. 5.६. हप्र. 1.52.1. 
तपो ष्वग्ने अन्तरां अमित्रान्‌ प्रा. 5.१५. एए. 3.18.2. त्यमु वः सत्रासाहम्‌ शका. २.४५. पि. 8.92.7. 
तमस्य यावापृथिवी सचेतसा सश्णा. 8.९. एए. 10.113.1. त्यम्‌ वो ग्रहणम्‌ ऋका. 5.२४. ए. 6,५4.५. 
तमस्य राजा वरूणस्तमश्चिना ग. 6.०. हि. 1.156.4. त्यम्‌ षु वाजिनं देवजूतम्‌ अशए, १.३४. क्र. 10.178.1. 
तमिन्द्रं वाजयामसि स्का. 5.३७. एए. 8.98.7. त्रय इन्द्रस्य सोमाः श 5.१६. ए. 8.27. 
तमीदिष्व यो अचिंषा कश. 14.१५. एए. 86.60.10. त्रिकटूकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्म: सश्ण्ा. ३.११. पक. 2,22.1. 

तमु ष्टि यो अभिभूत्योजाः सश. 8.७. एए. 6.18.1. त्रिरन्तरिक्षं सविता महित्वना शक्या. 4.२. ए. 4,53.5. 
| अकष. 5.१७. एए. 6.18.1. व्यमा मनुषो देवताता शा. 5.२२. ए. 6.29.1. 
इषा. 5.२१. ए, 6.18.1. शशया, 18.१.  पष- 6. 
तं प्रतथा पूर्वथा विश्वथेमथा शना. 8.५. ह, 6,44.1. त्वं विचर्षणे श्रवः ऋ. 3.४. एए. 6.2.1. 
तं मजंयन्त सुक्रतुम्‌ णा. 1.२१. पए. 8.84.8. तवं सोम क्रतुभिः सुक्रतू: शष. 9.४. प्र. 1.91.2. 
तयोरिद्‌ घृतवत्‌ पयः 1. 8.९. एए. 1.22.14. त्वं हि क्षेतवद्‌ यशः इ. ३.३. ए. 6.2.1. 
तस्मन्‌त्सुन्ञानि यजमान आ चके इ. 2.२४. पए, 3.3.3. | शशा. 3.१२ एष" 6. 
सश. २.१३. रि, 3.3.3. अछ, 2.३०. ६४, 6.2.1. 
शश्व. 2.१६. एए. 3.3.53. त्वं ह्यग्ने अ्चिना प्रा. 1.२०. एए. 8.43.14. 
तां सु ते कीतिं मघवन्‌ महित्वा स श्णा. 8.१८. दपए. 10.54.1. तवं दूतस्त्वमु नः परस्पाः द. २.११. छ. 2.92. 
ता कर्माषतरास्मं श्श्ाए. 5.१२. एए. 1.173.4. त्वमग्ने चुभिस्त्वमाशुखुक्षणिः शा, करर, फ 
ता नः शक्तं पार्थिवस्य सए, 14.१५. ए. 5.68.3. त्वमे प्रथमो अद्कगिरा ऋषिः का. 6.२८. दए. 1.31.1. 
तां योतमानां स्वयं मनीषाम्‌ सश. 7.७. एए. 10.117.2. त्वमग्रे वसंरिह स. 5.३. एए. 1.45.1. 
तान्‌ रोहिदश्व गिर्वंणस्त्रयस्त्रिंशतमा वह शर. 5.५. ह्न. 1,45.2. शशया. 5.१७.  दवए. 1.45.1. 
ताभिरू षु वृत्रहत्येऽवीनंः शशया. 3.१८. व. 6.26.1. त्वं महां इन्द्र तुभ्यं हक्षाः कणा. 8.१२. एए. 4.17.1. 
ता हि शश्वन्त ईकते करए. 1५.१५. एए. 71.94.5. त्वं महाँ इन्द्र यो ह शुष्मैः शफा, 8.१४. एप. 1.63.1. 
तिष्ठा हरी रथ आ युज्यमाना सक. 6.२६. द्व. 3.85.1. त्वया यज्ञं वि तन्वते शषा. 6.२३. दए. 5.13.4. 
का, 13.९. दए. 3.35.1. त्वां चित्रश्रवस्तम प्रा. 10.११. ए. 1.45.6. 
तृतीयस्य सवनस्य श्या. २.५. एटा. 5.1.4.3. त्वामग्न ऋतायवः समीधिरे गड. 6.२२. एष 5.8.1. 
तृष्णजे न दिव उत्सा उदन्यवे स. 6.२०. एष. 5.57.1. त्वामग्ने पष्करादधि प्रा. 1.१५. ए. 68.16.13. 
त नो रलानि वत्तन शशा. 14.६. प्प. 1.20.4. लित णोनुम र अश. 6.१६. ए. 1.11.2. 
ते सत्येन मनसा दीध्यानाः अशा, ५.६. एर. 71.90.85. त्वावतः पुरूवसो अष्ा. २.१. सए. 8.46.1. 
ते हि चावापृथिवी विश्वशंमुवा अड. 6.२२. एर. 1.160.1. दश प्रपित्वे अघ सूर्यस्य सफ. १.३१. पए. 6.31.9. 
भ 4.२. हए. 1.160.1. दाना मुगोन वारणः इश. 6.१२. एए. 8.33.8. 
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दिवः शासुः 

दिवि क्षयन्ता रजसः पृथिव्याम्‌ 
दिवि पृष्टो अरोचत 

दिवि शुक्रं यजतं सूर्यस्य 

दिवो धर्ता भुवनस्य प्रजापतिः 
दिव्यानि दीपयोऽन्तरिक्षा 

दूतं वो विश्ववेदसम्‌ 

देवयोरेति सूर्यस्ततन्वान 


देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्चिनोर्बाहम्यां पूष्णो हस्ताम्यां 
प्रति गृह्णामि 

देवानामिदवो महत्‌ 

देवान्‌ हुवे बहच्छ्वसः स्वस्तये 


देवो देवी घममणा सूर्य॑: शुचिः 

देव्याः शमितार उत च मनुष्या आरमध्वमुप नयत मेध्या 
दुर आशासाना मेधपतिम्यां मेषम्‌ 

द्यां स्कमित्वी 

द्यावा नः पृथिवी इमम्‌ 

द्युभिरक्तुभिः परि पातमस्मान 

दयौनं य इन्द्रामि मूमायंः 


द्वारावृतस्य सुमगे व्यावः 
धारावरा मरुतो धृष्ण्वोजसः 


धिया रथं न कुलि : समृण्वति 
धियोयोनः प्रचोदयात्‌ 

नम उप 

नमो नमः 


नाके सुपर्णमुप यत्‌ पतन्तम्‌ 


नाभिं यज्ञानां सदनं रयीणाम 
नाहंवामिमृचे शूद्राम्‌ 


९ ९ #ा. 


11.२. 
12. १२. 
14.२६१. 
9.४. 
6.२. 
4.१५. 
9,१९६. 
2.७. 
4.१०. 
9.७. 


9.७. 
4.६. 
8.८. 
8.७9. 
8.३. 
7.७. 


8.७. 
३.९. 
१.२३. 
6. १. 
13.२९. 
%. १९. 
5. १७. 
6.२३. 
6.२५. 
6.२. 
10.२७. 
1.४. 
९.२०; 
8.१9. 
९.२९. 
१.९. 


४. 3.1.2. 
४. 17.64.1. 
४8. 33.92४. 
४. 10.7.3. 
९४. 4. 53.92. 
४. 6.29.8. 
४. 4.8.1. 
४. 7.61.1. 
प.४. 7.61.1. 
४५8. 2.11. 


पपि. 8.83.1. 
पए. 10.66.1. 
ए. 10.66.1. 
एए. 10.66.1. 
एए. 1.160.1. 
(88. 5.17.1.) 


ए.9. 10.65.47. 
ए 9. 2.41.20. 
एए, 1.112.265. 
एए. 6.20.1. 
ए. 6.20.1. 
एए. 7.95.6. 
ए.9. 2.34.1. 
एए. 2.34.1. 
ए. 3.2.1. 
89. 3.62.10. 
(685. 1.14.20.) 


(88. 9.1.1.16.} 


९४. 10.123.6. 


४. 6.१7.2. 


नि वतंध्वं मानु गात 

नि वो जामयो जिहतां न्यजामयः 

नि सपत्ना यामनि बाधितासः 

नि होता होतृषदने विदानः 

नू चित्‌ सहोजा अमृतो नि तुन्दते 

नेन्द्रादृते पवते घाम किचन 

नो एनां प्रसिसृक्षामि 

नो त्वेवान्यत्र यामकपौँश्चल्वायनं मेऽस्तीति 


पत ङ्गमक्तमसुरस्य रस्य मायया 


पनाय्यमोजो अस्मे समिन्वतम्‌ 
परावतो ये दिधिषन्त आप्यम्‌ 
परित्वा गिरवणो गिरः 


पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते 
पिन्वन्त्यपो मरुतः सुदानवः 
पिबा सोमममि यमुग्र तदंः 
पिबा सोममिन्द्र मन्दतु त्वा 
पृक्षस्य वृष्णो 

पृक्षस्य वृष्णो अरुषस्य नू सहः 


पृथिव्यास्त्वा नामौ सादयाम्यदित्या उपस्थे 
प्र ऋमुम्यो दूतमिव वाचमिष्ये 

प्र कारवो मनना वच्यमाना: 

प्र ्रन्दनुरनेमन्यस्य वेतु 

प्र क्षोदसा धायसा सस्र एषा 


प्र चा न्वस्य महतो महानि 
प्रजावन्तं रयिमस्मे समिन्वतु 

प्र तत्‌ स्थानमवाचि वां पृथिव्याम्‌ 
प्र तव्यसीं नव्यसीं धीतिमग्नये 
प्रति यदापो अदृश्रमायतीः 

प्रति वां सूर उदिते सूक्तैः 

प्रति वां जिह्वा घुतमुच्रण्यत्‌ 
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6.२२. 
6.१८. 
6.२३. 
2.१०. 
4.११. 
6.३५. 
2.१०. 
2.११. 
6.६. 
१.६. 
6.२३. 
6.११. 
6.२२. 
4.१. 
6. १३. 
३.११. 
3.७. 
6.२९. 
4.१०. 
4.५. 
३.२६. 
9.९. 
3.8. 
१.२२. 
५.१२; 


12.३५. 
10.२२. 


6.१९. 


12. १९. 


2.२०. 
2.४. 

१.१५. 
2.२०. 
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एए. 10.19.1. 
(88. 7.6.3.) 
(88. 7.6.3.) 
पिष. 2.9.1. 
प्विप्र. 1.58.1. 
एए. 9.69.6. 


प्र. 10.177.1. 
एप. 10.11771.1. 
पए. 1.160.5. 
एप. 10.63.1. 
एए. 1.10.12. 
एषण. 1.10.12. 
रर, 9.83.1. 
४. 1.64.6. 
0४. 6.17.1. 
एश. 7.22.1. 
४. 6.8.1. 
एश. 6.8.1. 
ए४. 6.8.1. 
४७. 2.11. 
४. 4.33.1. 
४. 3.6.1. 
४. 7.42.1. 
४. 17.96.1. 


एश. 2.16.1. 
४. 4.63.47. 
9. 7.10.1. 
४, 1.143.1. 
एप. 10.30.13. 
प्च. 7.66.1. 
+ ४. 7.29.1. 
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प्र ते महे विदथे शंसिषं हरी 
प्रत्यस्म पिपीषते 


प्रत्येता वामा सूक्तायं सुन्वन्‌ यजमानोऽग्रमीत्‌ 


परत्वक्षसः प्रतवसो विरपशिनः 


प्र देवत्रा ब्रह्मणे गातुरेतु 
प्र देवं देववीतये 

प्र देवं देव्या धिया 

प्र देव्येतु सूनृता 


प्र द्यावा यजञैः पृथिवी ऋतावृधा 


प्र द्यावा यज्ञैः पृथिवी नमोभिः 
प्र नृनं ब्रह्मणस्पतिः 

प्र नो राया परीणसा 
प्रवाबधान 

प्र बाहवा सिसृतं जीवसे नः 

प्र ब्रह्माणो अद्भिरसो नक्षन्त 
प्र ब्रहतु सदनादुतस्य 

प्र मंहिष्ठाय बृहते बृहद्रये 

प्र मन्दिने पितुमदर्चता वचः 

प्र यज्यवो मरुतो भ्राजदृष्टयः 


प्र यद्‌ वस्त्ष्टुममिषं 

प्र यन्तु वाजास्तविषीभिरग्नयः 
प्रयाजान्‌ मे अनुयाजांश्च केवलान्‌ 
प्र ये शुम्मन्ते जनयो न सप्तयः 
प्रव इन्द्राय बृहते 

प्र वः पान्तं रघुमन्यवोऽन्धः 

प्र वः शुक्राय मानवे मरध्वम्‌ 


प्र वः स्पठक्रनृत्सुविताय दावने 
प्रजां मरन्‌ मानुषा देवयन्तः 
प्र वां महि यवी अभि 


रश. 6.१. 
र्भा. 5.२४. 
र्णा. 6.१. 
रा. 6. १८. 
क. १.२६. 
रा. 1.११. 
शा, 1. १८. 
1. 2.५. 
~ इ, 5. १९. 
~र. 2. १५. 
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18. 1.8.22.1. 
पि. 10.96.1. 
ए. 6.42.1. 
ए. 6.42.1. 
(88. ¶.6.6.) 
प्प. 1.84.1. 
प्फ. 10.30.1. 
पिप्न. 6.16.41. 


1९४. 10.176.2. 


एर. 1.40.3. 
८४. 1.159.1. 
४. 1.1659.1. 
८४. ¶7.53.1. 
८४. 1.40.5. 
४. 5.10.1. 
४. 7.95.1. 
४. 7.62.5. 
९४. 7.42.1. 
४. 7.36.1. 
४. 1.57.1. 
८४. 1.101.1. 
८४. 5.55.1. 
४. 5.55.1. 
९४. 8.7.1. 
८४. 3.26.4. 
४. 10.51.8. 
८४. 1.85.1. 
८४. 8.89.3. 
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८४. 7.4.1. 
४. 5.59.1. 
४. 10.13.92. 
४, &.656.6. 


4 [ए4्ण्वाम 


प्र वीरया शुचयो दद्रिरे वाम्‌ 
प्रयो देवायाग्नये 


प्र वो यज्ञेषु देवयन्तो अच॑न्‌ 
प्र शर्धाय मारुताय स्वभानवे 
प्र शूत्र॑तु देवी मनीषा 
प्र सम्राजो असुरस्य प्रहास्तिम्‌ 
प्र सोता जीरो अध्वरेष्वस्थात्‌ 
प्रस्थायेन्द्राभ्निम्यां सोमं वोचतोपो मस्मान्‌ ब्राह्मणान्‌ 
ब्राह्यणा हुयध्वम्‌ 
प्रा्चं यज्ञं चकृम 
प्राणं मे पाहि प्राणं मे जिन्व स्वाहा त्वा सुभव सूर्याय 
प्राणो मे प्राणेन दीक्षताम्‌ 
प्राणो मे प्राणेन दीक्षतां स्वाहा 
प्रातः प्रातःसावस्य 
प्रातर्मक्षू धियावसुजंगम्यात्‌ 
प्रातर्यावभिरा गतम्‌ 
प्रातर्यावाणा प्रथमा यजघ्वम्‌ 
प्रेतां यज्ञस्य शंमुवा 


रदं ब्रह्म वृत्रतूरयष्वाविथ 
रतु ब्रह्मणस्पतिः 


प्रैते वदन्तु प्र वयं वदाम 
बण्महाँ असि सूयं 

बृहदचं विभावसो 

बृहदिन्द्राय गायत 

बृहद्‌ वदन्ति मदिरेण मन्दिना 
बृहद्‌ वदेम विदथे सुवीराः 
बृहद्वयो हि मानवे 

बृहस्पतिः पुरएता ते भस्तु 


श्प, ५.४. 
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शा. 5.२१. 
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शफ. 4.७. 
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्वप्न. 7.90.1. 
प्रप्र. 3.13.1. 
रिप. 3.13.1. 
प्प. 3.13.1. 
प्रप, 3.13.1. 
दिप. 7.43.1. 
प्र. 6.54.1. 
पिप. 7.34.1. 
प्रप्र. 7.6.1. 
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एन. 5.7.4.1. 
एश. 1.58.9. 
४. 8.38.7. 
रिश, 5.17.1. 
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एश. 8.89.1. 
एच, 10.99 .५, 
४. 2.23.19. 
एश, 6.16.1. 
4 छ. 17.8.1. 


+) क 


ति सव थय ष 


२ ..-.५५ (न 2 - ध 
परम 0 म स ४ । क 


188 


बृहस्पतिब्रह्या 
ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्तात्‌ 


ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुजा युनज्मि 
ब्रह्यनृत्स्तोष्यामः 


ब्रह्यन्‌ प्रचरिष्यामो ब्रह्यन्‌ प्रणेष्यामो ब्रह्मन्‌ प्रस्थास्यामो 


ब्रह्यन्‌त्स्तोष्यामः 
ब्रह्यन्‌ प्रचरिष्यामः 
ब्रह्मन्‌ प्रणेष्यामः 
ब्रह्यन्‌ प्रस्थास्यामः 


ब्रह्मन्‌ वीर ब्रह्मकृतिं जुषाणः 


भद्राच कल्याणी च 
मद्रादि श्रेयः प्रेहि 


मवा नो अग्ने सुमना उपेतौ 
मृवः स्वाहा 
मुवो यज्ञस्य रजसश्च नेता 
भूतानां गमा दधे 
४ 
मू्मुवः स्वः 
भूर्भुवः स्वः स्वाहा 
म्‌: स्वाहा 
मनो मे मनसा दीक्षताम्‌ 
मनो मे मनसा दीक्षतां स्वाहा 
ममद्धि सोमं मधुमन्तमिन्द्र 
मरुतो यस्य हि क्षये 


मरुत्वाँ इन्द्र मीदुः 

मरुत्वाँ इन्द्र वृषभो रणाय 
महश्चित्‌ त्वमिन्द्र यत एतान्‌ 
महश्चिदसि त्यजसो वखूता 
महां आरोधनं दिवः 

महां इन्द्रो नृवदा चषणिप्राः 


+ [शणतवार 1 
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6.११. 
8. १५. 
5. १८. 
१.८. 
11.६. 
6. १९. 
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6. १४. 
6.३. 
३,३३. 
14.२३. 
३.२९. 
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4.२०. 
8.७. 
8.८. 
9.२२. 
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18. 1.2.3.3. 
18. 2.6.9.3. 
4४. 4.1.1. 
18. 16.15. 
ए. 3.36.4. 
(88. 6.8.5.) 

(48. 1.12.12.) 


(88. 14.1.3.2.} 


18. 2.6.9.1. 
४. 7.29.2. 
(48. 5.25.16.) 
4 प. 7.8.1. 
18. 1.2.3.3. 
एए. 3.18.1. 
118. 4.9.12. 
ए. 10.8.6. 
एए. 3.27.9. 
(5. 4.9.1.) 
118. 4.9.13. 
118. 4.9.12. 
278. 4.9.12. 
(88. 6.4.1.) 


एर. 10.96.35. 
४. 1.86.1. 
४. 1.86.1. 
एए. 8.76.4. 
४. 3.47.1. 
ह *. 1.169.1. 
४. 1.169.1. 
८४. 4.8.2. 
४. 6.19.1. 


महि ज्योती रुख्चुंद्ध वस्तोः 
मही द्यावापृथिवी इह ज्येष्ठ 
मही यौः पृथिवी चनः 


महे वीराय तवसे तुराय 
मा चिदन्यद्‌ वि शंसत 


माध्यंदिनस्य सवनस्य 

मा मेममाश्चमिष्म 

मा रिषाम मा रिषाम 
मित्रं वयं हवामहे 

मित्रं हुवे वरुणं पूतदक्षम्‌ 
मित्रस्य त्वा चक्षुषा प्रतीक्षे 


मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्याः 
य एक इद्धव्यश्चषेणीनाम्‌ 


यं वै सूर्य स्वर्भानुस्तमसाविध्यदासुरः 


4 एव्णकम् पा 


यजमान होतरणध्वर्योऽग्रीद्‌ ब्रह्मन्‌ पोतनेषटरूतोपवक्तः 


यज्जायथा अपृन्यं 


यज्ञस्य वो रथ्यं विपति विशाम्‌ 


यज्ञायते वा परुषो न वाजान्‌ 
यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः 


यज्ञं जनित्वी तन्वी नि मामृजुः 


यज्ञेन वर्धत जातवेदसं 


यत्‌ ते वाचो मधुमत्तमं तस्मिन्‌ नो अद्य घाः स्वाहा 


यत्‌ पाचजन्यया विरा 
यत्‌ पार्या युनजते धियस्ताः 


यथा होतरमयमसत्‌ तथा कुश 


यदा महः संवरणाद्‌ व्यस्थात्‌ 


यदावाख्यच्चमसान्‌ चतुरः कुतान 
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ए. 6.४२. 
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अणा. 12.२५. 
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एप. 4.16. 
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ए. 8.1.1. 
एश. 8.1.41. 
1. 5.7.4.2. 
प्श, 8.4.14. 
एए. 1.94.1-15. 
एश, 1.23.4. 
प्छ, 17.65.1. 
४8. 2.11. 
08. 2.३.४५. 
पए्४. 6.7.1. 
प्प, 6.22.1. 


एप. 5.40.9. 
(88. 7.6.3.) 
ए. 8.89.5. 
एए. 10.92.1. 
एप. 10.92.1. 
स्फ. 5.41.1. 
परए. 1.164.560. 
एए. 10.66.१4. 
सिए. 2.2.1. 
एप. 2.2.1. 
(88. 6.9.17.) 
पिपर, 8.63.7. 
एफ. 17.27.1. 


एच. 7.3.98. 
प. 1.161.5. 
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यदिन्द्र नाहुषीष्वा 

यदिन्द्र यावतस्त्वम्‌ 

यदंत्‌ कृण्वानो महिमानमिन्द्रियम्‌ 

यद्‌ गायत्रे अधि गायत्रमाहितं व्र्टुमाद्‌ वा ्ष्टुमं निरतक्षत 
यद्‌ द्याव इन्द्र ते गतम्‌ 


यद्ध प्राचीरजगन्त 

यद्‌ बंहिष्ठं नातिविषे सुदान्‌ 

यद्‌ वा जगज्जगत्याहितं पदं य इत्‌ तद्‌ बिदुस्ते अमृतत्व. 
मानदः 

यद्‌ वा प क्षितीनाम्‌ 

यद्‌ वाहिष्ठं तदग्नये 


यं त्वं रथमिन्द्र मेधसातये 

यमध्यस्थान्मघवा वाजयन्तम्‌ 

यमिन्द्र दधिषे त्वम्‌ 

यमे इव यतमाने यदैतम्‌ 

यस्ते साधिष्ठोऽवसे 

यस्त्वा स्वश्वः सुहिरण्यो अग्न 

यस्मिचिन्द्रो वरुणो मित्रो अर्यमा देवा ओकांसि चक्रिरे 
यात ऊतिरवमाया परमा 


या ते धामानि हविषा यजन्ति 
या यज्ञस्य समृद्धस्याशीः सा मे समृध्यताम्‌ 


या रोचने परस्तात्‌ सूर्यस्य याश्चावस्तादुपतिष्ठन्त आपः 
यावत्तरस्तन्वो यावदोजः 


यावन्नरश्चक्षसा दीध्यानाः 
याहि मदानां पते 


युक्ष्वा हि देवहूतमान्‌ 
युते मन उत युते धियः 
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4५.२८. 
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2.५. 
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10.२८. 
6.८. 
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९४. 6.46.7. 
८.४. 7.392.158. 


४. 10.113.1. 
४. 1.164.923. 


४. 8.70.5. 
(४. 8.70.6. 


४. 10.1656.4. 


८४. 5.62.9. 


४. 1.164.923. 


एए. 5.36.2. 
एए. 5.25.4. 
एए. 5.25.7. 
एरर. 1.129.1. 
एए. 5.31.1. 
पए, 8.91.2. 
एए. 10.13.2. 
ए. 5.35.1. 
प्व. 4.4.10. 
प्व. 1.40.5. 
प्प. 6.25.1. 
एए. 6.25.1. 
पए. 1.91.19. 
(88. 2.9.9.} 
(88. 2.9.9.) 
पि. 3.22.3. 
प्र. 7.91.4. 
एए. 1.91.4. 
प्फ. १7.91.५4. 
एए. 7,91.4. 
ए४. 8.93.31. 
एए. 8.45.1. 
एष. 5.81.1. 
प्र. 5.81.1. 


युजन्ति ब्रघ्नमरुषम्‌ 

युभ्मस्य ते वृषभस्य स्वराजः 
युवं वस्त्राणि पीवसा वसाथे 
युवाना पितरा पुनः 

युवा सुवासाः परिवीत आगात्‌ 


ये गोमन्तं वाजवन्तं सुवीरम्‌ 

ये त्वाहिहत्ये मघवन्नवधेन्‌ 

ये यज्ञेन दक्षिणया समक्ताः 

ये शाम्बरे हरिवो ये गविष्टौ 

ये सूर्यस्य ज्योतिषो मागमानशुः 
यो जात एव प्रथमो मनस्वान्‌ 


यो दासं वणेमधरं गुहाकः 


यो नः सनुत्यो अभिदासदग्ने 

यो रयिवो रयिंतमः 

यो राया वच्री सुतसोममिच्छन्‌ 
यः शूरः स्वः सनिता 

यः: सत्राहा विचषेणिः 
रथस्त्रिचक्रः परि वतेते रजः 
रायः सूनो सहसो मत्येष्वा 
रुचितो घमः 

रुरुचानं भानुना ज्योतिषा महाम्‌ 
स्वद्धोक्षा पप्रथानेभिरेवैः 
रेवतीनेः सधमादे 

रेवां इद्‌ रेवतः स्तोता 

वनेषु व्यन्तरिक्षं ततान 
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अक्षरभाजो देवताः करोति । 
अभ्रे मृत्युः । 


अत्वरमाण इव हि प्रतिकामिनमन्नायमत्ति । 


अथ पुरोरुचमथोमे तृचं । 

अथ बृहद्रथन्तरयोर्योनी शंसति । 
अथ य एनं दवेष्टि 

अथ यत्‌ प्रथमजं गां ददाति । 


अथ यत्‌ सप्तदश सामिधेन्यः सद्रन्तावाज्यभागौ विराजौ 


संयाज्ये तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ । 


अथ यदृचं जपन्ति स्वस्त्ययनमेव तत्‌ कुवते । 
अथ यन्नव प्रयाजा नवानुयाजा अष्टौ हवींषि स्विष्टकृन्नवमः । 
अथ हविष्पङ्कुया चरन्ति तस्या उक्तं ब्राह्मणम्‌ । 


अथ होत्राः संयजन्ति तासामुक्तं ब्राह्मणम्‌ । 
अथेढाथ होतृचमसस्तस्योक्त ब्राह्मणम्‌ । 


अथो अन्नं निविद इत्यप्याहुः । 
अथो उमे असंपन्नकारी । 
अथो चतुष्पादाः पशूनामेवाप्यै । 


अथो दक्षिणासंस्थो वं पितुयज्ञः । 
अथो बलं वे वीर्यं तिष्ट्‌ । 
अष्यासवत्‌ तत्‌ पङ्कं रूपम्‌ । 
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अनिरुक्त उ वै प्रजापतिः 


अनुवषट्करोत्याहुतीनामेव शान्त्य । 


अनुवषट्‌कुर्वन्त्याहुतीनामेव शान्त्य । 


अन्तः षष्ठमहः । 


अन्तस्तृतीयमहः । 


अन्तेऽन्तं दधाति । 


अन्तो नवममहः । 


अन्नाद्यस्योपाघ्यं । 

अन्नेन तदन्नाद्ं समधंयति । 
अपिवा ऋचाभ्युदितम्‌ । 
अभभिक्रान्त्ये तद्‌ रूपम्‌ । 
अभिरूपा अन्वाह । 


अभिरूपा मवन्ति । 

अमिवाननुचरस्तस्योक्तं ब्राह्मणम्‌ । 

अ्भिसंजानते ह वा अस्म स्वा श्रं्ठ्याय य एवं वेद । 
अमृंल्लोकं तृतीयेनाह्वा्रुवन्ति । 

अमृतं वं प्राणः । 

अमृतत्वायामुष्मिन्‌ । 

अमृतेन तन्मृत्युं तरति । 
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क्षत्रयरसस्यावरुदय । 
क्ियतीव वा अन्तं गत्वा । 


गायत्रं गायत्रतृतीयसवनो दहयेष त्र्यहः । 


गायत्रं गायत्रप्रातःसवनो ह्येष त्र्यहः । 


गायत्रं गायत्रमध्यंदिनो ह्येष त्र्यहः । 
गायत्रमग्रेष्ठछन्दः । 


गायत्रमध्यदिनो ह्येष त्र्यहः 
गायत्रीः शंसति । 
गायत्रो वा अभ्रिर्गायत्रच्छन्दाः । 


चतुराहावानि शस्त्राणि । 
चतुविंशतिर्वं संवत्सरस्याधंमासाः । 
चतुष्टयं वा इदं सर्व॑म्‌ । 


चतुष्टया वं परावः । 


छन्दांसि वै देविकाः । 


जागतं वै तृतीयमहः । 
जागतो वा एष य एष तपति । 
जातवद्‌ बै चतुथस्याह्लो रूपम्‌ । 


ज्योतिरेष य एष तपति । 
तं ज्योतिः सन्तं ज्योतिरित्याह । 


ततवद्‌ वै सप्तमस्याह्लो रूपम्‌ । 
तत्‌ तृतीयस्याह्लो रूपम्‌ । 
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तत्‌ प्राजापत्यं रूपम्‌ । 


तत्‌ संपन्नम्‌ । 

तत्‌ सर्वेण सवमाप्रोति य एवं वेद । 

तथा ह यजमानः सर्व॑मायुरस्मिंल्लोक एत्याप्रोत्यमृतत्व- 
मक्षितिं स्वर्गे लोके । 

तथा ह यजमानात्‌ पशवोऽनुत्करामुका भवन्ति । 


तथो एवैतद्‌ यजमान एताभिरेव सर्वा अष्टीरशरुते । 
तथो एवैतद्‌ यजमाना एताभिरेव सर्वा अष्टीरश्रुवते । 
तदन्तरिक्षखोकमाप्नोति । 

तदन्तरूपम्‌ । 


तदरमुल्लोक॑माप्रोति । 
तदि्म॑ल्लोकमाप्नोति । 
तदुक्थ्यं संतिष्ठते । 

तदु ह स्माह कौषीतकिः । 


तदेतस्याह्लो रूपम्‌ । 


तदेनं स्वेन रूपेण समर्धयन्ति । 
तदेनत्‌ स्वेन छन्दसा समधंयति । 


तदेवैतदशून्यं करोति । 
तद्‌ देवस्य सवितुर्वायं महदिति सावित्रम्‌ । 
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तमेवा रभ्य स्वस्ति स्वर्ग ल्लोकमेति । 1. 9.४; ७. ष्टमा: पशवः पयूनामेवास्यै । पा. 2.७; रशा. 13. ५३. 
तमेवतदुदनसंस्थं कुवन्ति । ए. 9. १५; २७. | व॒ 
तमेवतेनानुशंसति । सए. 8. १३; ३६; 7. १२. त्वरि तिरी 1.4. ८; ङण. 3. १६; साद. ३.२०; 
तस्मा अजुहवुः । 9. 7. ९; १७; २६. ` ; 
4. २३; श्ण. 8. २८; +>. 5. 
तस्मादावन्ति च प्रवन्ति च चतुर्थेऽहन्त्सूक्तानि शस्यन्ते प्राय- सा. 3. ६; २७. 
णीयरूपेण । 1 = 
तस्मादेना आरतं शंसेत्‌ । । इ. 4. १४५5. ३८; खशा. 8.४. वावा ५ | व 
तस्माद्धीमे प्राणा विष्वश्ो वान्तो न निर्वान्ति । प्रा. 10, १०; दयावापुथिवीयं शंसति । शण. 3. १९; गण्या. 2. १९. 
त - १०; दशा. 2. १४६. वै मासाः संवत्सरः । | 1. 2.३०; भा. 12. ४०; फा. 1. ठ); 
तस्य तदेवान्तरूपं यत्‌  । सना. 11. ३८; ४०; सदश. 13. १८. त 7, 2. १८; ५. ठ; शा. १. २; 
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करिति । "12. 
तस्य नानुवषट्करोति । श्ण. 1. १२;२. ३१. | १२; द द४. 14. १२ 
तस्य मध्ये निविदं दघाति । सष. 4. ३; 5. २७. शः ` 
तस्या अजुहवुः । षा. 7.३३; 8. ३. नवेमे प्राणाः । पा. 12. ८; ङ. प. २२. 
तस्यां ह्येषां मनांस्योतानि भवन्ति । ॐ. 9. ११; १३. नसय एवं वेद । पा. 2.७; १९; ३१; ४३; ३. ११;२३; 
तस्येतानि छन्दोरूपाणि । स्या. 1. ४; 3.४; 6. ४; सक्या, 1. ३५; ४७. 
१४८५५. ४; दए. 1. ९. न ह वै ता आहुतयो देवान्‌ गच्छन्ति या अवषटूकृता वास्वा- 1. 5. ४; ८. 
तां पन्च गायत्रयोऽनुवतंन्ते । सए. 4. २५; रणा. ५.२२. हाकृता वा मवन्ति । 
ता वा उमय्यस्तरषटुन्नगत्यः शस्यन्ते । अश. 3. ७; 5. २२. न हि नमस्कारमति देवाः । 7. 1. ३३; 1. 10. २८; शा. 1. ५. 
ता व चतस्रो मवन्ति । सर. 2. ३०; सशय. 6.२. नाद्वियेतात्रैव संपन्नम्‌ । श्ण. ३.२; ६;९. 
तिष्ठतीव वा अन्तं गत्वा । शद, 5. ३०; उ्श्ा. 11. २७; नास्य प्रजां नास्य पशून्‌ नास्य ब्रुवाणं चन । ४. 2. ४; १६; २८; ४०३३. ८; २०; 
सरणा. 10. १३; 12. १०५; २२; ३२; ४४. 
13. १३. नीव वा अन्तं गत्वा नृत्यति । अ. 6. १४२१; 6. १०; १५; उश. 
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नेदच्युतं यज्ञस्य प्रियं देवानामन्तरयामेति । 
नेदसौ बृहत्येकाकिनीव शस्तासदिति । 
नेद्‌ यजमानं प्रवृणजानीति । 


पदशो वै वजः । 
पचचपदा पड्डिः । 


परमेवंतदहरभिवदति । 
परमेवंतदहरभ्यारम्य वसन्तीति ह स्माह कौषीतकिः । 


पशवो जगती । 

परावो बृहती । 

परावो वा अभिपुवाः श्रीः पृष्ठानि । 
परावो वा उक्थानि । 


पशवो वै छन्दोमाः । 


परावो व प्रगाथः । 
पशुमदिति वा अस्य रूपम्‌ । 


पडूनामेवास्ये । 


पङ्कं हि पचममह्‌ः । 
पाङ्काः पशवः । 


३२; 6. २६; उशा. 10. ६; २५; 
३०; 11. ११; १६; २१; ३५; 
+$. 1४. ३८; 13. २४; ४१; 
14. ९२, 

श्श्ाा. 7. १९; 8. ५. 

++ 1४. 5. २१;6. ५; १३ 

४.8. १५;१. २१. 


1. 2. १९; पा. 2.९. 

1. 8. ३२; 5. २; 7. 9. १२; शा. 
1. १४; उणा. 9. २८; शङ. 4. 
१७; श श. 4. ४. 

शषा. 7. ६; सर. 9. ३५. 

स श्ाा. 4. १५; रशणा. प. ७; उ. 
9. ३६. 

श्ण. २.३१;१. ९; रण्या. 5. ६. 

रण्या. 2. २३; ङश. 3. १५. 

+ 31. 6. २४; २७. 

९४1. 10. ८; १५; २२; उसर्श्णाा. 
8. १४; उअश्ाश. 8. १७; सडक. 
8. २१; २५; 9. १४. 

शशा. 5. २८; 8. २४; 13. ४१५; 14. 
४१; शश्व. 8. ९; १३; सश्र, 
8. २;६; १०; १४. 

अ. 5. २०; अपा. 2. ११. 

>. 3. १६; १९; २५; २८; ३१; 
२३४; शशा. 6. ६; ९; १२; १४; 
२१; ३३. 

सा. 1. १९१; ४. 5. २१; श्ण. 8. 
१९; अणा. 2. १२; उशणा. 8. 
९६; 13. ४७; >. 8. ११; १९; 
>>. 8. ४; १२; १६; २७. 

+. 5. ६; 6. ६; उर. २.२१. 

शा. 1. १६; उ्ड्णा. 8. २५; 13. 


पाङ्को वै यज्ञो यज्ञस्यैवास्यं । 


पुनः प्रायणीयं हि चतुर्थमहः । 
पुनः प्रायणीयं हि सप्तममहः । 
प्रजापतिर्वे वसिष्ठः । 
प्रजापतिविंश्वजित्‌ । 
प्रजापतिः स्वरसामानः । 
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प्रतिष्ठानीयं वै छन्दो द्विपदाः प्रतिष्ठित्या एव । 


प्रतिष्ठा परिधानीयान्नं याज्या । 
प्रतिष्ठा वा एकाहः प्रतिष्ठित्या एव । 


प्रतिष्ठा वा एकाहः प्रतिष्ठा दहाममहः । 
प्रतिष्ठा वै पद्किः । 

प्रतिष्ठा वै पौणेमासं प्रतिष्ठित्या एव । 
प्रतिष्ठित्या एव । 

प्रतिष्ठित्यं । 

प्रतिष्ठे वा इन्द्राग्नी प्रतिष्ठित्या एव । 
प्रतिष्ठे वै चावापुथिवी प्रतिष्ठित्या एव । 


प्रथमकमं ह्येतत्‌ । 
प्रवद्‌ वे प्रथमस्याल्ञो रूपम्‌ । 


प्राजापत्यं वं षष्ठमहः । 
प्राणमेव तदात्मन्‌ घत्ते । 


प्राणा द्विदेवत्याः । 
प्राणानेव तदात्मन्‌ व्यतिषजत्यविवर्हाय । 
प्राणानेव तद्‌ यजमाने दघाति । 
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४६; श्शपद. 8. १०; १८; ५. 
8.३; ११; १५; २६. 

1. 3.३३;5. ३;71.2. ५;7ाा. 9. १३; 
श्प. 9.२९; 5. 2. २४; २६; 
4. १८; +. ५. ५. 

शा. 2. १५; गश. 3.७;२१;२८. 

अशा. 3. १७; ५. १५. 

क श्ए. 2.२१; रशणा. 12. ४१. 

श, 11. ६; 14. १८. 

सए. ५. २१; 5. १४; 8. १६१. 

स्श्णाा. ५. १९; उ, 6. ३. 

४. 4. २९; रा. 4.३०. 

दाष, 2. १६; 3. ११; +. 11. 
९; श्श्णाा. 3. १८; 4 १६; 
शषा. 8. १८; ङश. 8. ७; 
२१; रश. 8. २९. 

ग श्ण. 4. ठ; १८; +. 6. २. 

उ. 2. ४१; श्ण. ३.२९. 

ए. 10. ९; श्ण. १.३१. 

इषा. १. ३; र श्४. 14. २२. 

इषा. 10. २०; श्श्णा. 5. २६. 

1. 8.२; ४.५. ११. 

1. 10. ९; प. ०.२०; ४. 1. १४; 
सए. 3.२०; रण्या. 2. १७. 

1४. 10. २; ४. 2. २२. 

श. 2. १०; १६; २७; २९; श्श्ा. 
1. ९; 2. १९; २१; उड. ५.२; 
५; 6.३; ५; २१. 

र श्ष. 11. ५; 14. १७. 

सभ. 2. १२; 5. १८; अणा. 3. १०; 
१६; श्भा. ३.३. 

शा. 4. १५; 5. २५. 

पा. 10. ९; सण. 2. १३. 

पा. 12. ९; ॐ. १. २३. 
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मह्यमेकामाज्याहृतिं जुहृताहमेकां दिशं परजञास्यामीति । शा. 7. ८; १६; २५; ३२. 


प्राणापानावेव तदात्मन्‌ धत्ते । ७ 
मुखं वा एतत्‌ संवत्सरस्य यत्‌ फाल्गुनी पौणंमासी । ए. ५.३; प्.1. ३. 


सष. 8. १८; सपना. 2. १४. 


प्राणा वा ऋतुयाजाः । शा. 71. १; १६. 
प्राणा वै द्विदेवत्याः । श्वा. 5. ठ; १५; ३२. च्‌ 
ण १ ८ क यज्ञस्यैव तद्‌ बसौ नह्यति स्थे स्रेऽविसरंसाय । 7. २. २२;7२. ५. १९१. 
न ॥ प ५ नर 2 यज्ञो व विष्णः | 1.2. ११; उशा. 5. २९; 9. २५. 
ष्ठ श ् 
त | + श द # । । = यथा वै सोदकंमेवं सप्रभृत्यन्तरूपम्‌ । ` श. 6. २४; सा. 5. १ ; उना, 6. 
रीत तद वर ३०; शशा. 13. २८; ३८. 
प्रीत्व॑व तद्‌ ऽर्थं वदते । 1. 4. १४; 7. 12. २४. त अ. 5 ३४ अ. ५ १८) अता. 6. 
| ६; र्र्४ा. 11. ३ 
बर्हिष्न्तमुत्सृूजति । ष्वा. 7. १५२६. यद्‌ यज्ञेऽभिरूपं तत्‌ समृद्धं यज्ञस्यैव समृद्धये । 1.2. २८. 2.३०; 11. ११; 
बल वं वीर्यं त्रिष्टुप्‌ । षा. 2. २३; णा. 2. २९; शा. 2. ` 12. ३६; णा. 5. १६; 7. २५; 8. 
१७; र्णा. 1. १०; १. २८;ष्र. त; ६; २२;९. 2. १३; ५.३; 6. १४; 
10. ३४; सर्ण्या. १. २७; १. ८; र. 3.१५; उ. 2.२४; शाह. 2.४१. 
इण. 5.५;१. १४.4.११. यस्तं ततर ब्रूयात्‌ । शा. 9. १४; शा. 7. ३१; ३५; 
बलमेव तद्‌ वीर्यं यजमाने दधाति । प्या. 2. २४; एना. 2. ३०; सण. 1. ऋणा. 9. १५; उरण. 9. २३; 
११; ५. १७;०. ९ दर्णा. 2.२८); कर्षा. 1. १४. 
रषा. 4. ३०; 9. १५; उदर. 9. युक्तवद्‌ वै प्रथमस्याह्लो रूपम्‌ । सद. 2. १४ शाा.2. ७; उणा. ५.८. 
५ ुक्ता इव हीमे प्राणाः । स्वा. 5. ७; १. १९. 
बाहंताः परावः पञूनामेवाघ्यै । स्श्ना. 4. १९; उत्वङ. 3. ११. ये च संवत्सरे कामाः । शह, 7.४; १६; १८. 
बाहेतो वा एष य एष तपति । उष. 5. ६; उश. 3. ११; २८. र 
ब्रह्मायरासस्यावरुद्धचे । शा. 10. ६; १८. | 
ब्रह्म वा अग्मि: । 1. 1. १; जा. 10. ४. रयिमदिति वा अस्य रूपम्‌ । शा, 3. १३; उशा. ५.८; 5. २५; 
ब्रह्म वै गायत्री । 7. 6. १६; एणा. 12. २१. . ११ 
ब्रह्य वै बृहस्पतिः । शा. 12. १४; उता. 10. १७; उणा राग्रयामेवोभे आहृती जुह्वतीति । 7" 8. ७; १४. 
2. २१. रेतःसिक्तर्वे त्वष्टः । शद. 8. २५; २९; ३२. 
ब्रह्य वं ब्रह्मणस्पतिः । पा. 7. ३; 1.5. १२. व 
वज्रेणैव तद्‌ यजमानस्य पाप्मानं हन्ति । शत. 1. ठ; रए. 5. २६. 
मद्रती याज्या मदरद्धि तृतीयसवनम्‌ । सण. 1. १५;२. ३५; सषा. 5. त. वरो वै हिंकारः । प्रा. 2. ४ शा. 1. 9. 
मद्रत्या मदद तृतीयसवनम्‌ । सषा. 4. १८;०.२१. वाक्‌ प्रातरनुवाकः । सा. 8. १२;१. ९. 
मद्रद्धि तृतीयसवनम्‌ । शा. 3. २२; 8. ३०; 10. ३२. वागनुष्टप्‌ । ए. 8. १९१; णा. 10. १३; श. २. १३; 
मध्ये वा इदमात्मनोऽन्नं धीयते । सए. 4. ४; 5. २८; ङ्श. 2. ३३. ए, 2. १९; सउश्णा. 1. ३; 
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वाग्‌ वे विश्वामित्रः । 
वाचा यज्ञस्तायते । 
शान्तिरेवेषा भेषजं यज्ञे क्रियते । 


शान्तिरेवैषा मेषजमन्ततो यज्ञे क्रियते । 
शान्तिर्वे मेषजमापः । 


शान्ते मेषजं वामदेव्यम्‌ । 

शित्पेष्वेव तदहरहः प्रतितिष्ठन्तो यन्ति । 
शोसामो दैवेत्यघ्वर्युः । 

श्रियां तद्‌ विराज्यन्नाये प्रतितिष्ठति । 


श्रियो विराजोऽन्नायस्योपाघ्य । 


श्रीविंराठन्ना्यम्‌ । 


श्रीरवं बृहती । 
षठद्भोऽयमात्मा षड्षिः । 
षड्‌ वा ऋतवः । 

षड्‌ वा ऋतवः संवत्सरः । 


षो८रकलं वा इदं सर्वम्‌ । 
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स एतेन देवरथेन स्वस्ति स्वगे ल्लोकं समश्रुते । 


स एव तस्य वषट्कारः स स्वाहाकारः । 
स एव पापीयान्‌ भवति । 


संवत्‌ तत्‌ संवत्सरमभिवदति । 


संवत्सरस्यैवाप्यं । 


संवत्सरेण सर्वान्‌ कामान्त्सवेममृतत्वम्‌ । 
संस्थानुवषट्कारः । 

स तन्ता यज्ञस्य । 

सत्यं हैवास्योदितं भवति । 

स देवयानः केतुः । 

संतता इव हीमे प्राणाः । 

सप्तदश सामिधेनीरन्वाह । 

सतदशो वै प्रजापतिः । 


सप्त वै छन्दांसि । 


सयदिह्‌ वा अपि तत ऊध्वं मृषा वदति । 
सर्वं वा अग्निचित्या । 
सर्वायुत्वायास्मिंल्लोके । 

सर्वेण सर्व॑माप्रवामेति । 

सवेषामेव कामानामाप्ये । 


स्वेषामेव छन्दसामाप्यै । 
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होत वयामरुतं पङ्क्तिशंसं 


शंसति । पश्वपदा पडङक्तिः। । 
पाङ्क्तो व यज्ञो यज्ञस्यंवाप्त्ं । 
नेदच्छावाकस्य शिल्पमन्तरया- 

मेति । 

प्रतिष्ठा वा अग्निष्टोमः प्रतिष्ठि- 

त्या एव । 
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वत्सच्छवीनु 

सैवासीदिति 
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